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जल 


प्रातः स्मरणीया परम पूज्या थी जयवत श्रीजी 
महाराज साहेव का सक्तित्त जीवन चरित्र 


राजस्थानान्तर्गंत फलोदी निवासी सेठ श्री फूलचदजी साहब 
द की सतान मे एक पुत्री और तीन पुत्र थे । वि० स० १६७९ पौप 
० नवमी को सव प्रथम पुत्री का जन्म होने से श्रेष्ठया व ज्येप्ठता 
नाते कया का नाम जेठी बाई रखा गया और पुत्रो के नाम 
गणकलालजी मिसरीलालजी अमस्च-दजी रखा, श्री जेटी बाई मे 
पने योग्य माता पिता के सुसस्कार परिलक्षित होते थे । 
॥ल्यकाल से घम घ्याम के प्रति अभिरुचि अत्यात सराहनीय थी । 
हा 79830 में पली पुस्ी सतान में ही धार्मिक सस्कार पत्रपा 
शत है। 


श्री जेढी घाई जब तेरद बष वी थी तव ही आपका विवाह 
एर दिया गया । आपके पति श्री सूरजमलजी गोलेछा पडलम 
ताला के नाम से जाने पहिचाने व्यवित थे। विवाह के २ वष 
इचात्‌ आपको एक पुत्री रत्न/को प्राप्ति हुईं। जिस समाज में 
भ्री के जम से कोई खुशिया नहीं सनाई जाद्बी फिर भी श्रापमे 
री का जमोत्सव पुन जम से ही शातदार सत्राया । यया पुत्र 
गैर पुत्री मे अतर मानना सानवोचित है ? क्‍या पुत्रियों वी 
ग्राब्श्यकता नही है ? समाज को योग्य वन्धुओं वी, माताञो की, 
7हृणियो वी, साध्विया की ग्रावश्यकता हे तो पुत्रियों के जनम 
।र हप मनाना ही होगा ? सेठ सुरतमलजी और जेठी वाई ने 
त्रपनी पुश्नी ब| गुणानुसारी नाम उश्मीदुमारी रखा। 


रे 


लक्ष्मी-लक्ष्मी हो थाई 


द्रब्य लक्षगी और भाव लक्ष्मी देने वाली बया सचमुच 
लक्ष्मी का भ्रवतार थी। पुराना दिया हुआ ऋण घर बढ़े 
हीमे लगा, भ्रत द्रव्य लश्मी लोट श्राई। जब लक्ष्मी १६ महीने 
ही हुई होगी तब अचानक सेठ श्री सूरजमलजी या स्प्रगवासत हो 
पूभी वा पिता या वियोग होने वा भी वया पता, पयावि' उम्र 
लघु वालिका हो थी। वियोग वो वेदना ने जेठी थाई को 
क्िया। चू कि बाल्यवस्था यें वधव्य के महान दुस वो 
वाली श्रवलाओ ने भविरल भासुआ में इस दुख वे 
दिखते हैं । 


आवश्यक सहारा 


ऐसी विपदावस्था म जिट योग्य व्यक्ति भौर 
समाज प्रौर धम वा भ्रपेक्षित सहारा न मिले तो पथ भ्रष्ट हू 
सकते है । परन्तु समयता जेटी वाई ते धग्य घारण किया 
घमशाला मे बिराणित परम पृज्या गीताथ ग्रुरू वर्स्या थ्री लक्ष्म 
श्री जी म० सा० वे” चरण कमलो की सेवा म॑ उपस्थित हुई। पू 
गुरुवर्य्या ने धम्मोपरेश द्वारा जेठी बाई के प्रतमन को वियोग 
हंटाकर त्याग वराग्य की झोर उमुख् कर दिया। यही तो 
था कि इस भवस्था में क्या ग्रावश्यव है ? 


शिज्ञा का श्री गणेश 


श्री गुरुवर्य्या वी सेवा में 


अपने आपको उपकृत मानती 
जैठी बाई ने पच प्रतिक्त्मण, ही पक आती हुई 


स्तवन, सक्ष्जाय आदि का भच्छा 


(३) 


भम्यास वर लिया । सप्रय का सद्‌उपयोग शिक्षण से श्र प्राप्त 
“ये का सदुपयोग चतुविध सघ की सेवा भक्ति से उदारता 
वि करने लगी) 


तीर्थ यात्रा प्रवास 


अ्रपनी गुरू बर्य्या के साथ पालीताणा मे चौमासा किया और 
आणु साधा वी श्रौर उस पुण्य भूमि में साधु साब्जिया को प्रतिला- 
उत्त करने में अपने द्रव्य का उत्तम सदुपयोग किया । अपनी पुत्री 
दमी वो साथ लेकर दिपावली पर पावापुरी कलकता कार्तिक 
शिमा महोत्सव समेत शिखर यात्रा बी राजग्रह, भ्योध्या, माग- 
(पुर बूडल्षपुर, चम्पापुरी, बेशालोी, क्षत्रियवुंड, गुशियाजी, काशी 
मारस श्रादि यात्राए वी । गुजरात में अ्रहमदायाद तथा सेरीसा 
#यणीजी घी, आबू, अचलगढ महुझ्मा, डाटा त्तलाजा कदमगिरी 
[नागढ, गिरनार, भावनगर, मारवाड में नाकोडा, कापरडा 
सलमेर, जालोर, ग्राह्दर, सिरोही झादि यात्राए करके अपने 
ग्रावका धाय बनाया । 


भे तो दीक्षा लू गी 


जेठी बाई ले अपनी पुत्री वक्ष्मी कुमारी से प्रहा बेटी में 
इस असार ससार से विरकत होकर चारिभ्र रत्न स्वीवारू गी' बोल 
वैरी पया इच्छा है। यह सुनते ही पुत्री ने एक ही उत्तर दिया आप 
दीक्षा लेवेंगी तो मैं नी दीला लेडगी । मा वा हृदय हप॑ से 
माचते लगा, सोचा सतान हो तो ऐसी ही हो, जो समम द्वारा 
झपना घौर विश्व वा वयाण माप प्रथस्त करे । के 


(४) 
दीज्ञा महोत्सव 


आपके पूज्य जेठ सेठ श्री सौभाग्यगलजी गावेदा से दीक्षा 
श्राज्ञा सपादन कर फलोदी म विराजित पूज्य श्री गणाघीश 
छगनसागरजी मु० ,सा० वे सानिध्य मे वि० स० १६६४म 
यरुदि ५ को धंधा से दीक्षा ली ! दीक्षात्सव के समर्या 
उपा्ित द्रव्य क्रा सदुपययोग कर लाम लिया। 


दीज्ञान्तः का नाम 


दीका के पश्चात आपका नाम जयवत औ जी म० सा० र 
और परम पूज्या श्री लक्ष्मी ओ जी म० सा० की शिष्या बनाई: 
श्रापकी पुत्री लक्ष्मी कुमारी का दीद्षाततर नाम ओ प्रमोद श्री 
म० सः० रखकर परम पृज्या ओ शिव ओ जी म० सा० की शिप 
उद्घोषित की गईं । 


सेवा ओोर चातुर्मास 


श्राप अ्रपती पृज्या गुरुवर्या की विनय वैयावचष्च 
में तल्लीन रहतो भ्रौर भ्राप के इग्रित और शाकारा के अ्रनस। 
झ्राचरण करती हुई चान ध्यान तप जप मे लोन रहने लगी 
दो चाुर्मास परत्या ते मी ओजी भण्सा० की सेवा में विये, भौर ए 
चौमासा म० सा० औध्रमओजीम० सा० औ चान ही 0 
की सेवा मे, एक चौमासा भ्ररनोद ग्ीदव दी जी म० सा 
की सेवा में क्या । तत्परचात श्राप अपने महदुपकारिशों पूज्य 
ओऔ विमल ओ जो म॒० सा० की सेवा म॑ रहती हुई बाल वृद्ध ला; ४ 
तपस्वी झादि साब्वी समुदाय को मन वचन काया से सेव ॥; 
करके महात्‌ लाम प्राप्त कर घय हई। वा शुश्रुस 


च्च सेवा सुधू 


(५) 
विशिष्ट तपस्यायें 


एक मास क्षमण, पच्चीस, एक इव्सीस, श्रठारह, सोलह 
पद्रह, ग्यारह, दस श्र चत्तारो झ्ठ दस दाय, वदिया, वीस स्थानक 
की बडी तपस्याग्रो के अलावा जीवन को तप पुत' बना रखा था। 


तपस्या ही वह साधन है जिससे पूर्वोपाशित क्‍मों के वघन को 
तोडा जाता है। 


श्रद्धा के चलकार 


पाली चातुर्मास के समय झ्राप गौचरी के लिये पधार रही 
थी। सडक पर कृष्ण और भीम काय सपर आपके पैरो में लिपट 
गया। जिस सर्प को दूर से देखने से भ्रयवा जिसकी चर्चा के अवरा 
मात्र से झन्तर भयभीत होता है। उसे भ्पने पैरों लिपटा देखकर 
औ जयवत औ जी म० सा० वही म्पिर खड़े रहे और मन ही मन 
में महा मत नवकाए, का स्मरण और दादा गुस्देय भी जिनदत्तसूरी 
कुशल ओ जी नाम स्मरण से ही वह सप परो से खुलकर गतब्य 
स्थान पर चला गया “ बाद मे मिरगया । 


एक बार राजगढ़ (मालवा) मे आपने गौचरो के लिये किसी 
बडी पोल मे प्रवेश क्या । दरवाजे का ऊपरी विसाल हिस्सा मानों 
भापके ऊपर पडने को था, इतने ही में आपने अपना सिफ एक 
हाथ ऊचा क्या और वह ठहर गया। जब आप उस दरवाजे से 
शाति से बहार निउले चुके वि पल सहित दरवाजा बडे धडाके 
मी भ्रावाज करता गिरयया। दशक लोगो की भीड मे आपकी 
महिमा और शील सयम एव सत्य का प्रभाव समझा । 


(६) 
वेदनीयोदय मे समता 


वि० स० १६६० माघ वदी ८ वो फवरोदी में पूज्या विमल श्री 
जौ० म० सा० या स्वगवास हो गया । तत्पश्चात आपने मारवाड 
मेवाड, मालवा, वच्छ, गुजरात, सौराप्ट्र शादि प्रदेशों मे चौमासे 
करवे जैन शासन वी महती प्रभावना की । घमध्यान भौर सपस्या 
का साधन श्रौदारिक शरीर जोणझोण हा ही जाता है। इससे जो 
बुछ एुभ काम लगा हां वह ले लेना हो भ्रच्छा है | पूष बेदनी वे' 
उदय से स्वय श्रो जयवत श्री जी म० सा० घूय वायु वी बीमारो 
से भिड गये । तीज वेदना काल मे भी श्राप आवश्यक क्रियाग्रा वे 
प्रति भ्रत्यात ही सावधान थी, झ्पवी आठ वध वी लम्बी वोमारी 
के समय राजेद्र श्री प्रवाश श्री जी ने श्रद्धापुधक अपनी सेवायें समर्पित 
की । थी प्रवाश श्रीजी ने तो पुज्या श्रो जयवन्त थी जा म०सा० वी 
सेवा के लिये तन मन वचन को लेकर रात दिन एक कर दिया। 


छुद्धावस्था मे यदि सेवा शुभ्रुमा वरने वाले धम सहायवः 
साथियों का सहयोग न मित्रे तो चित्त समाध्तिःथदूकभ्रसभव है। 
अत इन सेवा सुशुसा करन वाली सासवियो के ससग से आप 
शाति पूवक, पच॑ परमेप्ठि का जाप बरतो रहती थी । 


ी पूज्या की पा से *्फ 


मैने जो प्रागम व्याकरण “याय, छद काय्र कांप धलकार ने 
अध्ययन झतिरिक्त प्राइत मामी भाषा म प्रवश पाया वह भ्रापको 
छत्र छाया वा ही प्रताप है। जब तत्र इस झात्मा म चान की ज्याति 
है तब तब' उन गहाचु "पर्कर्ता वी किस्मृति हा हो नही सकती। 


॒ 


(७) 
उन पूज्येथ्रीजी की स्व॒तिमात्र शेष है 


विं७ स॒० २०२७ बसास सुदी आ्राठम को समाधि पूर्वक स्वग 
पधार गईं | जगत को जगाने के लिये श्रौर अपने आपको पवित्र 
उच्च सममित श्रात्मा को बनाने के लिए आपने जो उत्तम मार्गे 
अपनाया बह प्राणिमात्र के लिये अनुकरणीय और स्मरणीय है। 
आज आप शरोर से हमारे वीच विद्यमान नही हैं । परन्तु आपको 
भ्रमूत्य शिक्षायें श्रमर हैं और रहेगो । 


मैं ग्रापफे चरणा में शतश्ञ एवं कोठिश कोटिश वादम 
करती हुई श्रद्धाजलि श्रपित करके अपने श्रापको इतार्थ 
मानती हू, झौर झाप के कर कमलो में यह पुस्तक झात्म विज्ञान 
प्रकाशक समपरण व रती है ॥ कृपया स्वीकारें ॥ 


ब् 


ठ पाषकी स्मृत्ति में शद्वाई महो रो 
, पैधेठेओर दी पृरुषो का राशी जागर प्रभावता सहित होन 


जागरश तथा जोव 
अधुर द्रव्य भोर बृहर्थान्ति स्नागरादि धमर काय बह्त पा मं 
हएऐपे।  ..0.. त्रादि धम्र काय बहुत प्रशशनोम 
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भारफी विनीता भाजाश्ारिणी 
राजेद्ध श्री 


ग्रात्म विज्ञान प्रकाश 


स्वर्गीय प्रमपूज्या श्री जयवन्त श्रीजी स्मरणार्थ 
अथ ओंगणत्रीस छार लिख्यते 
नजर 
& मगजला चरण & 
॥ आ्त्म-झ्लीव ॥ 


जिनेन्द्र पूजा, शुरू पछु पास्ति । 
सत्यालुरम्पा शुभ पात्र घन॥ 
मगुणालुराग श्रुति राग मस्प; 
जू जन्म इच्तस्प फलान्य भूनि ॥ १॥ 


प्रथम नामद्वार | बीजू लेश्या द्वार। ब्रीजुशर 
इार। चोथ अपगाहना ह्वार। पाचमु सघयण द्वार। 
छुट्ट सन्ना द्वार । सातमु सस्पान द्वार। आठमु कपाय 
दार। नयम इान्द्रय द्वारा दसम सम्दघात द्वार। अग्धारम 
इष्टी द्वार। वारमु दर्शन द्वार। तेरमु ज्ञान हार । चउदमु 
योग द्वार। पतरमु उपयोग दार। सोलम उपनयानी 


(२) 

मरपान द्वार | संत्तरमु चचयानु द्वार। अठारस आउ- 
खान ढार | उगणीसमु * पर्याप्ति द्वार । बीसमु आहार 
द्वार । एकय्रोसमु _गतागति द्वार । बाबीसमु वेद द्वार | 
प्रेबीममु झुबन द्वार । चौयाममु प्राण द्वार । पच्रवीसमु 
पदा द्वार । झार्ीसमु धर्म द्वार। सवावीसशु जीप जोनी 
द्वार। अठावीममु छल कोटी द्वार। ओगणनासमु अल्प 
बहुत्य ड्वार ॥ 


॥ हवे प्रथम नाम डार कहें छे ॥ 


प्रथम द्वार ॥ १ हमें साते नररे थइ एक दंडक। 
ते नरम्ना नाम | धमा १ बसा २ शेला ३ अनणा ७ 
रिंद्रा ४ मघा ६ माघयती ७ ॥ 


॥ हवे भुयनपतिना दस दडकना नाम ॥ 


असुर कुमार २ नाग वुमार ३ सुयणे कुमार ४ विद्योत 
कुमार ४ अग्नि कुमार ६ द्वीप कुमार ७ उदधि कुमार ८ 
दिशी दुमार € यायु कुमार १० स्तनित झुमार ११ प्राच 
दडक थायरना ॥ प्रश्पी १२ पानी १३ अ्रग्ति १४७ बाय 
१६ पनस्तती १६ बेंठी १७ हेंद्री १८ चौरहिंद्रे १६ 


तियेचण्चेंद्री २० मनुष्य २१ व्यतर २० यौतिपो २३ 
बैमागिस २४ 


(३) 
॥ हवे बीजू लेश्या दार कहे छे ॥ 


लेश्या ६ ना नाम | कृप्णलश्या १ नीललेश्या २ 
कापोतलेश्या ३ तेजोलेश्या ७ प्नलेश्या ४ शुक़्लेश्या ६ 
नारी, तेठ, वाड, बंद्री, तें॥, चौंरिंदो । ए ६ दढफे 
प्रथम ३ लेश्या | तिर्यंचपचेन्द्रियने | मनुष्य ने ६ लेश्या। 
१० श्रुवनपति व्यतर, प्रव्यी, पानी, पनम्पती। ए चार 
दडके । प्रथ्मम ४ लेश्या। यौतिपी। तथा सौंवर्म ईशान 
देवलोऊे । एक तेजो लेश्या । त्रीजे चोथे पाचमे दव लोफे | 
पद्म लेश्या | छट्ठा ढेग लोक थी ऊपरान्त सघले शुक्क 
लेश्या ॥ २॥ 


॥ हवे न्रीजू शरीर ढार ॥ 


शरीर ५ ना नाम कहे छे। ्रौदारीक शरीर १ 
बेक्कीय शरीर २ आहारफ शरीर ३ तेजस शरीर ४ कामंण 
शरीर ५ नारझी | दश झुवनपति व्यतर योप्रिपी | बैमा- 
णिक | ए चड दडके प्रएय शरीर । पैक्नीय तेजस कार्मण, 
पृथ्यी, पानी, अग्नि, यनस्पती, पं), पेंढ्री, चउरिंट्री । 
ए गात दडके प्रण्य शरीर। औदारीझ, तेजस फ्रा्मण। 
पायु काय, तियेच-पर्चेट्री, ए ये दडके । आहारक पिना- 
चार शरीर | मनुष्यने पाच शरीर ॥ ३॥ 


(४) 
॥ चोथु अवगाहना हार कहे ठे ॥ 


हवे सम्नुच्चे नारबीनी । अयगाहना । जधन्य, आमु- 
लनो श्रमरयातमों भाग | उठ्बष्टी पाच्से घतुपनी | प्रथम 
नरके, जघन्य दीन ह्राथ, उत्डृष्टी पुणा आठ वजुपने ६ 
आमगुल । बीजी नरके जघन्य पुणा आठ धघनुपने ६ 
आगल उत्फुष्टी सादा पत्र धनुपने बारा झआगुल | 
जीजी नरके जघन्य साढ़ा पन्तर धनुपने बारा आगुल । 
उद्कप्णी सवा एकन्रीस धहुपनी। चौथी नरके जघन्य 
सथ्रा एकबीस घन्नुप । उत्कृष्टी साही बासठ धलनुप। 
पाचमी नरके । ज़पन्य साढी वासठ धनुपनी। उत्कृष्ट 
सप्रासो धसुपनी | छट्ठी मरे । जघन्य सवासौ वमुपनी 
उत्कृप्णी अढीसे घलुप। सातमी नरके जघन्य अठीसे वुप । 
उत्कृष्टी पाचसे धनुपनी । दश भरुवनपती व्यतर । योतीपी । 
एबारा दडके जधन्य आगुलनो असख्यातमों भाग। 
उत्कृष्टी सात हाथनी ' वैमाणिक जपन्य आगुल नो 
असरयातमों भाग । उल्कृप्टी पहिले ब्रीजे देव सोफे । सात 
हाथनी । त्ीजे चौथे दवलोके ६ हाथनी । पाचमे छह्े देव 
लोके पाच द्ाथनी । सातमे भाठमे देवलोफे चार हाथनी । 
नवमे दशमे अग्यारमे बारमे देवलोके । दीन हाथनी देही | 
नवग्रवेयके ये हाथनी देही । पाच अबुत्तर पिमाने । एक 


(४) 


हाथनी देही । ए तेर दडके देवता । उत्तर वैक्नीय करे तो 
लास जोजननी देही। एथ्यी, पानी, अग्नि, वायु ए चार 
दड़के जधन्य । तथा उत्कृष्टी अपगाहना | आगुलनों अस- 
ख्यातमो भाग । प्रत्पेक बनस्पती कायनी । अयगाहना जघ- 
न्‍य आगुलनों असख्यातमों भाग | उत्कृष्णी अवगाहना हजार 
योजन से काइक अधिक | बेंद्रीनी बारा योजननी । तेंद्रीनी 
तीन फोसनी । चररिंद्रीनी चार कोसनी । तियँच पर्चेंद्रोनी 
हजार योज़ननी | उत्तर वैक्नीय करेतों नगमो योजन | 
मनुष्य पर्चेद्रोनी तीन गाउनी । उत्तर वैक्रीयकरेतों लास 
योजननी देही ॥ ४ ॥ 


॥ पाचमों सघंयण छार कहे हे ॥ 


ते संपयणना ६ नाम । वज़रीपभनाराव सघयथ । 
१ रीपभनाराच सघयणश । २ नाराच सघयण । ३ अर्धना 
राचमघयण । ४ कीलकी सघयण । ४ छेयठ सघयण । ६ 
नारकी, दस भ्ुवनपति। व्यतर, योत्तीपी, वेमाशिक, पंच 
थावर | ए श्रोगणीश दडफे। असघयण, बेंद्री, तेंद्री 
चउरिंद्री, अऋरणद्‌डफे, एक छेपठु सघयण । मनुष्य परेंद्री । 
तियच पर्चेद्ती ने ६ सपयण ॥ ४॥ 


( ७) 
३, चच्चुइद्नी ७, भ्रोतेंगरी ४। नारक्की दस झुयनपति, 
ज्यत्तर, योतीपी, पेमाणिझ, तिशेचपर्चेद्री, मनुप्पपर्चेक्री, 
एसोल दडऊे पाच इठ्री। पाच यावरने। एक फरसद्री, 
चेंद्रीयमे, फरसेंद्री रसें्री, देंद्रीने, फरसेंद्री, रसेंद्री धारोंद्री, 
ए तीन होय। चोडउरिंद्री ने। फरसेंद्री, रसेंद्री, धार्णेद्ी, 
चचुइ॒द्री, ४ इद्री होय ॥ ६ ॥ 


॥ दसमु समुद्घात डार कहे ले ॥ 


समुदूघात सावनानाम | उैदनीय समुद्धात १, कपाय ' 
भम्ुदूधात २, मरणातिक समुद्धात ३, यैक्नीय सप्नुदूधाव ४, 
तेजस सम्मुदूधात ५, आहारक मसमुदूघात ६, फ्रेयली समु- 
दुघात ॥ ७॥ नारकीने ॥ बायुने चार सम्ुद्घात । बेदनी 
१, कपाय २, भरणातिक हे, प्रक्नीय ७, ए चार दोय । 
दसभ्यनपति | व्यवर, योतिपी, बैमाणिक, तियेच पर्चेंदी ) 
ए चउ दडऊे पाच सपुदूघात । वेदनी १, ऊपाय २, मरणा- 
तिक ३, वैक्लीय ७, तेजस ४, पृथ्वी, पाणी, अग्नी, बन- 
स्पठी,-अण्य विफलेंद्री | ये सात दड़फे । त्रण्य समृद्धात ) 
बेदनी १ कपाय,र२ मरणातिक ३ । मनुप्यने सात समृद्घात 
होय छे ॥ १० ॥ ० हे 5 


बढ 


(६) 
॥ इस्पारमु दृष्टी द्वार उह्े 


इश्टी ३ ना नाम । समर्तत दृष्टी १, मिश्रद्णी २, 
मिथ्यात्प॒च्णी ३ ॥ नारकी ॥ दश झुबनपति, व्यतर, 
योतीपी, बैमाणिर, तियेच पर्चेंद्री। मनुष्य ए सोला द डऊे। 
जण्यचप्टी | पाच थावरने । एक मिथ्यादष्टी । प्रएप रिक्‍्लें 
द्रीने | समझ्त । मिथ्यात ए मे धष्टो ॥ ११ ॥ 


॥ वासमु दर्शन ढार कहे दे ॥ 


दर्शन ४ ना नाम फ्दे छे। चचु दर्शन १, श्रचचु 
दर्शन २, अपधि दर्शन ३, फेरल दर्शन ४ ॥ नारी । 
दस झुवनपति । ज्यन्तर, योतिपी, वैमाणिक । तियंच 
भचेन्द्रि। ए पन्नर दुडफे | तण्य दर्शन। चत्तु १ अचत्त २ 
अपयधि दर्शन ३ पाच थापर। वेंद्री ने तद्री | एक श्रचत 
दर्शन। चौरेन्द्रि ने। चचुनें थचचु बेदर्शन। मनुष्य ने 
चार दर्शन ॥ १२ ॥ 


॥ तेरमो ज्ञान हार कहे छे ॥ 


पाच ज्ञान, तीन अज्ञानना नाम पहेले। मतिवान 
१ श्रुतज्ञान २ अपधिज्ञान ३ मनपर्यवन्ञान ४ केपलशञान ५ 
मतिश्रज्ञान ६ श्रुत अज्ञान ७ उिमग अज्ञान ८। नारकी 


>> 
ठ्॥ 


६) 


दस झुघनपति | व्यन्तर। योतिपी। वैमाणिऊ | ति्यंच 
पर्चेद्रि । ए पन्नर दडके। त्रणजान | प्रण अज्ञान| ए ६ 
पार्मे । पाच थावरने मति अन्नान । श्रुतअज्ञान ए ये पामे, 
तण पिम्लेन्द्रिने | ये ज्ञान । तथा मे अज्ञान ए चार पामे 
मजुष्यने पाच ज्ञान ! तीन अज्ञान ॥ १३ ॥ 


॥ चबदमोयोग द्वार कहे छे ॥ 


हवे योग पत्तरना नाम कहेछे। मनना ४ योग। सत्य- 
मसमयोग १ असत्य मनयोग २ सत्यमृपामनयोग ३ असत्य 
सपा मनयोग ४७ । बचनना चार योग फहे छे) सत्य 
बचनयोग, असत्य बचन योग, सत्य मप्र बचनयोग । 
अमत्य झपा वचन योग कायाना, सात योग, वैक्रिय काया 
योग, पेक्रिय मिश्र फाया योग० । औदारिक झाया योग, 
ओऔदारिक मिश्र काया योग, आहारक काया योग, 
आहारक मिश्र काया योग, कार्मण काया, नारफी, दस 
आुपनपति व्यतर, योतिपी, बेमाणिक, ए चउद दडके ग्यार 
योग होय ॥ मनना चार प्चनना चार, कायाना तीन । 
बैक्रिय कायायोग, वैक्रिय मिश्र काया योग, कार्मश काया 
योग ॥ १थयी, पाणी, अग्नी, वनस्पति ने तीन योग । 
ऑंदारिक, औदारिकमिश्रकाया योग, फार्मणसायायोग, वायु 
ने पाचयोग, ऑऔंदारिऊमिश्र यैक्निय, वैक़िय मिश्र, फार्मण, 


( १० ) 


पिमलेंद्रीय ने चार योग। श्रौदारिक, श्रोंदारिक मिश्र, 
बार्मण ये तीन योग तथा असत्यम्ृपावचनयोग ये चार योग 
होंगे ॥ तियंच पर्चेदी ने तेर योग होय, मनना चार, 
तचनना चार, कायाना पाँप ओंदारिक, श्रौद्ारिझ मिश्र, 
गैक्रिय, बैक्रिय मि न, फार्मण, मनुष्य ने पन्तर योग होय ॥ 


॥ पन्नरसु उपयोंगद्वार कहे छे ॥ 


उपयोग बारना नाम | पात्र न्वान, मतिज्ञोन, श्रुत 
धान, अपधिनॉन, मंनपर्थ वज्ञाने, फें वेलज्ञान | तीन अ्ञान । 
मति श्रनान, शरृंव अज्ञान, विमग अज्ञान। श्ने चार 
दर्शन । चज्ञ दर्शन, अचचु दर्शन, श्र्वें दर्शन, केयल 
दर्शन ए बार उपयोग छे।। नारकी दस अव॑नपति, व्यम्तर 
भोतिपी, बैंमाणिक, तियंच पनेंद्री ए पन्तर दडके नन उप 
योग । तीन ज्ञान, तीन अतान, तीन दर्शन ए नव उपयोग 
होय | पांच थारर ने तीन उपयोग । मति अन्नान, श्रुत 
अनान, अचज्ु दर्शन होय । बेंद्री, हेंद्री ने तीम तथा पाच 
उपयोग होय ते ज्ञान, रे अचान, एक अचन्ु दर्शन 
चौरिंद्रिय ने छ उपयोग । पे ज्ञान, ये अशन, वें दर्शन 
मनुष्य ने बार उपयोग पामे ॥ 


(११ ) 
सोलम सत्तरमु उप॑जंवा चँंववानी संख्यानु डार 


नारकी दस झुपनपति व्यतर, योतिपी, बेमाणिक, 
तिर्यंच पचद्रि, त्रण्प जिकलेंद्री ए अठाग दडफे एक समय 
जीव एक, बे, तीन आदि लेई मरूषाता तथा अमरयाता 
उपजे, ने सरप्राता असख्याता चमें, | पाच बाबर । एक 
समय जीय अप्तरयादा चरे) अस्तस्याता उपजे | साधारण 
एक समय में अनता उपजे ने अनता चयें। एक समय 
मनुप्पना जीप एक, थे आदि लेईने सरगाता उपने ने 
मरयाता चबे ॥ 


॥ अठारम आउखा द्वार कहे छे ॥ 


समुचे नारझोनु आउसो जधन्य ढर्से हमार पर्पनु 
उत्हृष्टो आउखो तेत्रीस सागरोप॑मनु । हें प्रंथम नरके जेघ- 
न्‍थ दस हजार वर्षनु । उत्कृष्टो एक सांगगेपमनु । घीजी 
नरके जघन्य एक सांगरोपेंम नु | उत्कृष्टो तीन सागरोपभ 
सु । प्रीजी नरके जबन्य तीन सार्गेरोपम ु उत्कंण्रों सात 
मागरोपम लु । चौथी नरके अधन्य सात सामरोपम नु । 
उत्हूँश्ो दस मागरोपम लु । पोचमी नरके जधन्य दस सौं- 
शरोपम नु । उर्ऊंशें सेचरा सागरोपम॑ नु । छट्टी नरके 
जंघन्ध सत्तंरा सीगरोपम न । उत्सृष्टों बाबीस सागरोपमनु 


हज 


( १२ ) 


सांतमी नरफे जधन्य बायीस सागरोपम तु । उत्क्ृष्दों तेतरीस 
सागरोपमनु ॥ हवे श्रुवनपति नी दस जाती तेहना बीस हद 
तेहना नाम ॥ चमरेंद्र, केंद्र, धररेंद्र, भृतानेंद्र, पेजुदेव, 
वेणुदाली, हरिऊत, इरिसिंह, अग्निर्सिह, अग्मिमाणव, प्रण 
पिमिंठ, जलकत, जलग्रम, श्रमितगति, सृगपाहन, वेलब, 
प्रभजन; धोम, मद्दाघोम, ते बीस मध्ये चमरेंद्रनी जाती सु 
जघन्य थाउसो दस हजार वर्षनु । उत्तशे एक सागरोपम 
जु | चमरेंद्रनी देवीनु जघन्य दस हजार पर्षत्ठ । उत्हष्टो 
साडायण पल्योपम लु । वर्लेंद्रन्‌, जघन्प दस हजार पर्षन्‌ । 
उत्हृष्यो एक सागरोपम भामेरु बलेंद्रगी देवीन्‌, जपन्य दस 
हजार पर्षनू, । उत्पृष्टो साढाचार पस्योपम नू । हमे दक्षिण 
पासाना घरणेंद्र आदि लेई ने नव ३द्र न्‌, जपन्य भ्राउसो 
दस हजार वर्षन्‌ । उत्सूश्ो दोह पत्योपम न्‌ । ते नये 
इढ्नी देवीनू, जघन्य आउसो दस हजार वर्षन | उत्तृष्ो 
आउसखो आदढथा पस्पोपमन्‌, । तथा उत्तरना पासाना भ्वा- 
मेंद्र आदि सेईने नव इंद्र न, जघन्य दसहजार वर्षन । 
उत्तष्टो थे पल्योपम देशउणों। ने उच्तरना पासाना लव 
इडनी ठेबी न, जपन्य दसहजार वर्षन, । उत्तष्टो एक 
8८ देश उणो। है नू, जघन्य अतर सर्व न्‌। 
उत्कृष्टो घावीस हजार 
डे ता मोफ कमाए हे हक गा ६ भेद 
[, उक्तष्टो एक हजार 


( १३ ) 


घर्षन, बीजी सुधानामे एृश्प्री ते नदीनी भेसलादिक अमुख 
तन, आउसो घार हजार पर्प न । त्रीजीं चाजुफा नामे 
पृथ्यी ते सचित पेलु प्रमुस ते न. उत्कृष्टो चमदहजार 
घर्षन, । चौथी मणमिल नामे पृथ्यी ते सुरमादिरू ते न्‌ 
उल्क्रप्टो सोल हजार वर्ष न, । पाचमी शरक्रग नामे पृश्यी 
ते सुरर्णादिक ते न्‌, उत्कुंशे अठाग हजार पर्पन्‌ । छट्ठी 
यर नामे एय्ची ते रनादिक ते न. । उत्कृष्ठो बायीस 
हजार घपन्‌, । पाणी न्‌, उत्कृप्णो सात हजार वर्णन । 
अग्नि नू, उत्डुष्टो त्रण दिस्‍सन्‌, । बायुकायनों उल्कुप्टो 
तीन हजार वर्णन, । घनस्पतिन्‌, उत्कृश्रों दस हजार बर्ण 
। बेंद्रीनू, थार पर्षनू । तेंद्रीन, उत्पृष्झो ओगण- 
पच्चास दियसन्‌ । चोरिंद्रीन. उत्पष्ठों छे मासन । 
पाच थावरन्‌, त्रण पिक्लेंद्री ए आठ दडके सर जीवन 
जघन्य अतर मुटतेन जाणपो । हवे तियंच पर्चेत्री ना उस 
भेद लिए्यते ॥ ते मध्ये जलचर गर्भजन, जघन्य अतर 
महूतन्‌ '। उत्तप्टो एक पूर्वफोडी वर्षन्‌, | जलचर समुहि- 
सन, उत्कृष्णो आउखो पूर्वकोडी वर्णन । थलचर गर्भनन्‌ 
उत्कप्ो त्रण पत्योपमन । समुर्लिमि थलचरन, चौरासी 
हजार पर्षन्‌ । गर्मश सेचरन्‌, उत्कुष्यो आइसो पल्‍्यो- 
पमनु असख्यातमों माग | समुलिम सेचरन्‌, उत्तष्टो बहो- 
तेर रुथार पर्प न. । गर्भन उरपरिसर्पन्‌, उत्कष्ठो एक पूर्व- 


( ए४ ) 


योडी वर्षन्‌, । समर्छिम उरपरिसिपन, उल्यृष्ठों श्रेपन इजार 
पर्षन्‌, । गर्भज अजपरिसर्पनू, उत्फूष्टो एक पूर्यफोडी पर्ष 
न्‌, । समृर्थिम शुजपरिसि न्‌, उत्पृष्ठो पेतालीम देजार 


च् 


वरधन्‌, । ए से उत्कृष्ट आाउसो जाशगो ॥ दममेद विपेचना 
क्या ते सर्यन्‌, जपन्य आउसो अतरमहूर्तनु छे। गर्मत 
मनुष्य नु उल्कृष्टो आउपों तीन पर्योपमन्‌, जपन्य अंतर 
मुहूर्य नु । व्यतर नु जघन्य दसइजार पर्षनु उल्ृष्टो एक 
एस्पोपम नु। ध्यतरनी देवी नु जघन्य दसहज्ञार पर्षनु उत्कृष्ट 
अढधा पल्योपमनु । योतिपना पाच भेद पढे छे | चन्द्रमा, 
सर्य, ग्रह, नपेत, तारा । ते मध्ये चद्मालु जघस्य भाउसो 
बाय पस्पोषमनु । उत्हृष्टो एस पल्योपम ने एस लास पर्षनु। 
अद्रमानी देवीनु उत्कष्टो अर्धपत्पोपम अने प्यास हजार 
ये सु । झग्ज नु उत्दृष्टो एक पल्योपम अने हजार घर्षन । 
बर्बनी देवी सु उत्दृष्टो अर्धा पल्योपम थने पाचसी वर्षनु । 
ग्र्दद्नु सत्य एक परयोपम तु । ग्रहनी देगीनु 
डरइ्ो अर्था पस्पोपम नु । नवेत्र नु उत्कशे अर्धा पलयो- 
पम लु । नकेतनी देवी चु उल्कष्टो पाय पत्योपम भाकेरों । 
एक आठे भागे जीयनु जघन्य आउसो पाय पल्योपमन् । 
तारा नु उक्तपष्टो पार पल्योपमतु , जघन्य एक पल्योपमनों 
आठमो भाग | तारानी देवीजु उत्हृष्ो एक पल्योपमनों 
आठमो भाग झामेर जबन्य एक पल्योपमनों साठमेमाग ॥ 


( श्र ) 


हये पैमाणिक देव छु भाउसो फद्देजे॥ सीधर्म देगलोफे जघ« 
न्‍य एक पस्योपम तु । उत्तृप्ठों त सागरोपमनु । ईशान 
टेवलोके जघन्प एक परपोपम कामेरु । उत्टृप्टो थे सागरो 
पम झामेझ । प्रीजे सनतउमार देखलोऊे जधन्य थे सागरो- 
पमनु । उत्पष्टों साव सागगेपमनु । चौथा महेंद्र देवलोके 
धनप ये सागरोपम झामेरु । उत्तप्णो सात सागरोपम 
भामेरु । पावमे नक्ष देवलोके जपन्य मात सागरोपमनु । 
उत्कुप्यो दस सागरोपमनु । छट्टे लातर देगलोफे जपन्य 
दस सागरोपमनु । उत्कुष्ों चद सागरोपमनु । सातमे 
शुक्र देपलोके जधन्प चयद सागरोप नु । उत्कृष्यों सचरा 
मागरोपमनु ) आठमे देवलोफे जयन्य सत्तरा सागगेपमनु । 
उत्फुप्ठो अश्रठाग सागरोपम नु | नथमें अनन्त देयलोके 
जधन्य अ्रठारा सामगेपम ने । उत्कृष्यो जोगणीस सागगे- 
पम नु । दसमे प्रणव देशलोऊे जय ओगणीस सामगेपम 
न्‌ । उत्कृष्ट बीस सागरोपमनु । ग्यारभे अरणय देवलोफे 
जघन्य बीस सागरोपसनु उत्कृष्ट इस्यीस सागरोपमन्‌ । 
घारम अन्युत देशशोके जघन्य इस्यौस सागरोपमनु । 
उत्कृष्ठो बायीस सागरोपसनु । अथम नव ग्रेपे के ज्घर्य 
बाधीस सागसेपमनु । उत्कृष्टो तेनीस सागरोपमनु । बीजे 
नग््रेबे के जघन्य तेयीस सागरोपमनु । उत्तृशे चोबीस 
सागरोपमनु । ज्ीजे नय््रेवफे जघन्य चोपीस सागरोपमन । 


(१६ ) 


उत्कृष्टो पनीस सागरोपमन्‌, । चौथे नपग्रेपफे अधन्य 
पद्मौस सागरोपसनु । उल्कृष्टो छत्बीस सागरोपमनु' । पाचमे 
नग्ग्रेवेके जधन्य छत्दीस सागरोपमन्‌, । उक्तप्टो सत्तावीस 
सामरोपम]्‌ । छनचड ग्रेबेफे जघन्य सचायीस सागरोपमन्‌, । 
उत्कृष्टो ्रद्टागीस सागरोपमन्‌ । सातमे नवग्रेवेके जघन्य 
अट्ठाबीस सागरोपमन्‌, । उत्कृष्यो ओगणतीस सागरोपमन्‌ । 
आठमे नमग्रेवेके जघन्य ओगणवीस सागरोपमन्‌, । उत्तप्टो 
तीस सागरोपमन्‌, । नवमे ग्रेमेफे जघन्य तीस सागरोपमन्‌, । 
उल्कष्टो एक्त्रीस सागरोपमन ॥ पिजय, वैनयंत, जयत 
अपराजीव ए चार पिमाने ज्पन्य एफत्रीम सागरोपमन *, । 
उल्कष्टो तेरीस सागरोपमन, । सर्वार्थ सिद्ध जघन्य तथा 
उत्कृष्यो आाउसो तेत्रीम सागरोपम पूरो ॥ 


॥ हेवे ओंगणीसमु पर्याप्ती ढार कहे ठे ॥ 


पर्याप्ती छ ना नाम कटे छे। अहार पर्याप्ती, शरीर 
पर्यामी, इद्ठी पर्याप्ती, माहोस्पास पर्याप्ती, भापा पर्याप्त 
मन पर्याप्ती नारी दस झुयनपत्ि, ब्यंतर, बैभाखिक, 
वियंच पर्चेंद्री, मनुष्य ए सोल ढउ़से छे पर्याप्ती | पास 
थावरने चार पर्याप्ती अहार, शरीर, इड्री, मामोस्पास ॥| 


बेंड्री तेरी, चोरिट्री, अमनी पे थे 
े द्र ने मन च्‌ 
पर्याप्ती होय ॥ २०2५3 


( १७ ) 
॥ वीममु अहार डार कहे छे ॥ 


अहारना त्रण नाम ॥ ओभा अहार, रोम अहार, 
फ्पल यहार। नारफी, दसश्रुयनपति, व्यतर, योतीषी, 
चैमाशिक, णच यावर ए ओगणीस दडके थे अहार, ओमा 
ने रोम ए ने । तिर्यचपर्चेद्नी अने मनुष्य ने प्रण पिफलेंद्री 
ए पाच दटऊे त्रण अहार पामे ॥ 


॥ इकीसमु गतागति छार कहे छे ॥ 


नारकी थी चर्वाने तियच पेंद्री अने मनुष्य माहीं 
जाय अने ए ये माही आये | दस शुवनपति व्यतर, योतिपी, 
बैमाणिर, पहिला बीज देयलोके गतागति फहेल्े। प्रत्पी 
पाणी, घनस्पती, तियेच पर्चेद्री अने मनुष्य ए पाच गति। 
मनुष्य यने तियंचपचेंद्री ए. थे दढके आगति, तीजादेयलोक- 
थी भाडी आठमा ठेवलोक सुधी तिय॑चपर्चेद्री अने मनुप्य 
ए ये दडकनी गति, एहीज वे दठकनी आगति, नवमा 
देबलोऊथी माडी सर्वार्थ सिद्ध सुधी मलुप्य ने आगति। अने 
मनुष्य में गति मनुष्य ने चोवीसनी गति, तेठ बाऊ ऐिना 
बाबीम नी आगति, वियच पर्चेद्री चोबीसनी गति श्रने 
चोवीसनी आगति, त्ण पिस्लद्री, पाच थावर, तियंच 
पर्चेद्री, मनुष्य ए दस दडफनी आगति, एह्रीज दसनी गति, 


( शृ८ ) 


नारपी बिना तेप्रीस नी आगति, तेझ यराऊ ने तेरादेयता । 
नारफो, मनुष्य पिना € नी गति । अने तेर देवता नारबी 
प्रिना १० नी आगति छे ॥ इति २१ हार स्पर्ण ॥ 


॥ हवे बावीभमु वेद डार कहे छे ॥ 


पेद वीनना नाम ॥ पुस्पपेद, स्त्रीवेद, नपुसक बेद। 
नागरसीे, पाचथावर, नण पिम्लेंद्री ए नय दृड़फे एक 
नपुमक बंद । तियंच पर्चेंद्री, मजुप्यने प्रण वेद | देवताना 
ते दडऊे स्त्री ने पुस्प ए वेद पा्मे ॥ 


॥ हवे ओेवीसमें भुवन डार कहे छे ॥ 


० 

पहिली नरके न लास नरका यासा, थीजी नाक 
पश्चीस छाप नर थामा, ज्रीजी ने पत्नग्लास नरफ्ा 
यासा। चोंथा नरक दूसलास नरफ़ा थासा, पावमी नरके 
तणलास नरजा बासा, उट्ठी नरक्ष एऊ लाये मे पाचउशणा 
नर॒प्ा पाता, सातमों नरके प्राच लास नरका गासा सर्य 
4ईने चारामी लास नरज्मा बासा जाणा। तथा दक्षिण 
ना पासाना ठस इद्रना झुयन कहे छे। चमरेंद्र मे चोंत्रीम 
लाख धपन, वरणेंद्रने चुपालीम लाये झुपन,गेणुदवने अटनीस 
लास अुबन, हरिस्त ने चालीम लास अवन, अम्निर्मिह ने 


( १६ ) 


चालीम सास भ्ुपन पूर्णनें चालीम लास शुगन जलस्तने 
चालीत लास मुपन, अमितगति ने चालीम लास शुपन, 
बलतरिक थे पश्मराख भुयन, घोसने चालीम लास झ्ुयन, 
ढक्षिण पामा ना दस इठ्रना चार फोंडी ने छ लास भ्रुयन 
ज्ञाणपा ॥ टवे उत्ततना दस ३3द्रना झुयन कहे छे। परेंद्रने 
श्रीस लास अपन, भुतानेंद्र ने चालीस लास भुयन, वेणु- 
दाली ने चोत्रीम लास भुगन हरिसिंह ने छत्तीस लास 
भुयन, अग्निमानरने छत्वीस लाख भुयन, पिपीषट ने छत्ीस 
लास भुयन, जलम्रम ने छत्रीस लास भुयन, सगायाहण ने 
छत्नीस लास भुय्न, परभजण ने छियालीस लास भुवन, 
महापोपष ने छत्तीस लास भूयत छे | तेथी उत्तर दिशी ना 
दस इद्रना भुयन छे ते प्रत्येक चार लाख श्रोछा जाणपा, 
मर्य थई ने भ्रुयनपतिना भ्रुवन सात झोडी ने बहोतेर लास 
भुपन | हे भुयतपतिना शुयन कहे छे। एक लास अस्सी- 
हजारपोजन रत्नप्रभा प्रथ्यीनोपिंडछे | ते मध्ये एक हजार 
योजन ऊपर मृफ़िये, हजार योजनहेंठा सुक्रिये, बीचमा 
एक लाख अठ्योतरहजार योजन नी पोहोलाण छे। ते माहें 
सरयाता असरयाता योजन ना अुननपतिना शुधन छे। 
सुच्म पाचथावर वीनपिगलेंद्री, तियंच पर्चेद्री लोफ्ने ढेणे 
देशे छे। मनुष्य, बादरअग्निफाय अढीद्वीपमा छे| व्यतर देखता 
रत्नप्रभाए वयी नो ऊपरलो एक हजार योगन ते मध्ये एफसी 


( २० ) 

योजन उपर मुज्यि अने सो योजन नीचे मुझ्यि वीचमें 
आठमी योजन माहीं व्यतरना असख्याता नगर छे । ते नगा 
जपन्य भरदचेयजेयडाले । मध्य महापिदेह जेयडा छे, उत्कृष्ट 
जबूद्वीप जेबडा छे, योतिषी ना प्रिमान असरयाता थे सभु 
तला एथ्यी थी माडीने सातमी ने नेड योजन तारा छे, ते 
उपर दस योजन सर्प छे, ते उपर अम्मी योजन चन्द्रमा 
छ, ते उपर चार योजन नत्तेत्र छे, ते ऊपर चार थोजन 
बुधछे, ते ऊपर नण योजन शुक्र' छे, ते ऊपर प्रण योजन 
गुर छे, तेपर रण योजन मगल छे, ते ऊपर त्रण योजन 
शनीयर छे। हवे बैमाणिक ना रिमाननी सरया कहे छे। 
सौध देवलोके बतौस लास ग्िमान छे, ईशान देवलोफे 
श्रद्डाधीस लाये पिमानछे, सनतज॒मार देवलोडे बारतास 
मान छे, महेंद्र देबलेके आठ लास विमान थे, बह्मदेव- 
लोऊे चारलांस बिमानछे, लातऊ देगलोफे प्यास हजार 
विमान छे, शुक्र देजलोरे चालीस हजार प्रिमान छे, महत्ना 
देवलोफे छ हजार विमानठे, आनत ग्राणत देवलोऊ चारतों 
विमान छे, अरण्य अच्युतने तीनमौ प्िमान थे, नपग्रैवेस 
माही अथम जौके एकपौ स्थारा रिमानडरे, बीजे जौऊे एक 
से सात विमान छे योजे जीऊे सी परिम्ान बे ते ऊपर अुत्त 
हा कर ऊपर अनुत्तर 
विमान पाच छे, ते ऊपर बारयोजन मिद्ठमिलाबे । 


(२१ ) 
॥ हवे चोबीसमु प्राण ड्वार कहे छे ॥ 


हमे दस प्राशना नाम वहे छे। पाच इढ्ी, तण तल, 
गसासोस्यास, आउसों ए दस ग्राण छे । नारकी तेर देंपता, 
मनुष्य तिर्यच प्चेंद्री ए मोल दडफे दस प्राण, पांच वापर 
में चार आण फरसद्री झायबल, सामोस्थास, आउगो, पंद्री 
ने ६ प्राण । फरतसेंद्री, स्सेंद्री,भचनयल, कायवल, सामोस्वास, 
आउसो | हेंद्रीने सावप्राण नाऊ सहित करिये जे । चोखि 
ने आठ प्राण आस सहित ररिये छे ॥ 


॥ हवे पच्चवीसमूँ सपदा हार ऊहे छे ॥ 


सपदा तेवीस ना नाम । चक्ररत्न, उयरत्न, दडरत्न, 
सडटगरत्न, रझागणी(त्न, चर्मरत्न, मणीरत्न, ए सात एफेंछी 
रत्न छे । गायापति, सेनापति, पुरोहित, वाविक, अश्वरत्न, 
गजरल्न, स्त्रीरतन ए सात पर्चेद्री | तिथंफर, चक्रयर्ती, चलदेष, 
बासदेव, फेयली, मापु, श्रावफ्, सम्पक्ल री, सडलिक- 
राजा ए नप्र निघान प्रथम नरफनो निकटतयों जीयथ सात 
एकेंद्री रत्न पिता सोल सपदा पामे | वीजी नरकनो निऊ- 
रयो ज्ीय सात एफेंड्री रतन चक्रवर्ती रिना पर सपदापामे 
श्रीजी नरकनो निकलयो जीव सात एकेंद्रो चत्रवर्वी उलसदेय, 
वासुदेव, ज्िना तेर सपदा पामे । चौथी नरकनो निरस्यो 


(६ २२ ) 


जीप तर्थफर बिना बार सपदा पामे। पाचमी नरझनों 
निमल्‍यो जोप केपली पिना ग्यार सपा पामे । छट्ठी नर- 
कनो निक्‍ल्‍पो जीव ठस संपदा पामे साथु बिना सातमी 
नरकनो निरल्‍यो जीव त्रण सपा पामे | अश्च, गज, सम 
फ्ति ये तीन ॥ दस अुवनपति, व्यतर, योतिपी ए बार दड- 
ऊनो निकलयों जीप तिथेकाः बासुदेय बिना एफ्यीस संपदा 
पामे । १०्यी, पाणी, पनम्पति, तिय॑च पर्चेंद्रे, मनुप्य ए 
पाच दटम्सों निक्‍ल्‍यो जीय तिथ्थेफर, चक्रपती, बलदप, 
बासुदय प्रिना श्रोगणीस सपदा पामे | तेठ, थराउ, मो निर- 
स्पों जय सात रत्न एेंद्री अस्व, गज, सहित मय सपा 
प)मे । ब्रण विक्लेंठ्ी नो निरल्यों जीय वि्ंकर, चत्रर्ती, 
तलदेव, पासुदय, सेपली पिला अठारा सपढा पामे | वैमाणिक 
मा प्रथम देवलोक अने प्री देगलोर नो निफल्‍यों जीव 
सेगीस सपदा पमे जीजा देव लोकथी माटी आठमा देवलोक 

सुधी नो नियल्यो जीय सात एफेद्री रतन बिना सोल संपदा 

पाम॑ | नयमा देशलोकथी माडी नय अप्रेक सुधीनो निय्स्यो 

चीय जात एफद्री, अश्, गड पिन्ा चयद सापदा पामे | पाच 


अबुचर पिम्ान नो निस्‍लयों जीत याधद्ेय सै 
जीव यामुदेय्न सि 
निधान पाम ॥ 83 


( २३ ) 
॥ हवे छब्बीममुँ धर्म डार कहे छे ॥ 


, तिर्यच पर्चेंद्री, मनुष्य ने करणी रुपी धर्म छे बापीस 
दडके फरणी रूपी धर्म नथी ॥ 


॥ सत्तावीसमुँ योनी हार कहे छे ॥ 


सात लास प्रथ्वो झाय, सात लाख अप्पफाय, सात 
लास तेउकाय, साव जाब घाउड़ाॉय, दस छाप प्रत्येक 
वनस्पति काय, चोदलास साधारण बनस्पति काय, थे छास 
तेंढ्री, थे लाख चौरिंद्री नारझीनी चार लास योनि, चार 
लास तिर्येच प्चंत्री नी, चार लास देपतानी, चौद लाख 
मनुष्य मी ए चोरासी छास जीया योनी थई॥॥ 


॥ हे अद्यवीसमुँ कुल कोटी हार उहे छे ॥ 


नारकीनी पच्चीस छास कुछ कोटी, देयतानी छब्बीस- 
लाख कुछ कोटी, प्रथ्वीनी बार लास छुल फो्टी, पाणी 
नी मात लाख कुछ फोटी, अग्निती तीन छास कुछ फ्ोटी, 
पा नी सातलास कुछ कोठी, घनस्पतिनी अद्टापीस लछास 
कुलफोटी, थेंद्री नी साव लास कुल कोटी, तेंद्रीनी आठ 
लास बुल फोटी, चौरदींनी नय लाए कुछ फ्ोंटी, मनुष्पनी 
पार लास कुल कोटी, वियचपरेंद्रो ना पाच भेद ॥ जलचर 


( २४ ) 
नी साडीबार ला छुछ रोटी, थलूयर भी दस छास इुल 
कोटी, सेचर नी बारठास कुछ कोटी उरपरि सर्पनी दस 
छास कुछ बोटी, भुतपरिसर्प नी मंत्र लास छुछ कोटी सर्य 
एफ कोड अने सादीसत्ताणु लास कुल फोटी जाणयी ॥ 


॥ हवे ओगर्णत्रीसमूँ अल्प वहुल डार कहे छे ॥ 


भाथी गर्भन मनुष्य थोडा, तेथी वादर अग्नि ना 
ज्लीव अमरपाता गुणा अधिक, तेथी तैमाणिक ना लीव 
श्रमस्याता गुणा श्रधिक, तेथी नारी ना जीव अ्राण्याता 
गुणा अधिक । तेयी व्यतर ना जीय अस्चरपाता गुणा १ 
अधिक, तेथी योतिपना जीय असग्पाता गुणा अधिक | 
तेथी चौरिंद्री भा जीयग अस्ख्याता गुणा अधिक तेथी 
पैचेंद्री ना जीय विशेषाधिक, टेथी पेंद्री विशेषाधिफ, तेयी 
हेंद्री ना बीय गिशेषाधिर, एव्यीशायना जीय असरयाता 
शुणाधिक तेबी बाउ कायना जीय असंख्याता गुणधिक 
तेथी अप्पराय ना जीए असरयाता गुणा अधिक तेधी बन 
स्पति बाय ना जीय श्रनत गुणा अधिर होय । 


॥ इति ओगणच्रीस डार सपूर्ण ॥ 
38० ०)५८-. 


(२५ ) 
अथ मिथ्याल गुणठाणानि रिथिती कहे छे ॥ 


अभपि आसरी अनादि अनंत, भवि आसरी अनादी 
सात | पठय्री आसरी साढी साव | मिथ्यात्व गुणठाणानो 
लत्तण कहे छे॥ जेम कोई माणस घतरानु चीज साधू होय 
तेम ते सफेद घस्तू ने पीली वस्तू देसे तेमते मिथ्यात्य 
गुणठाणा वालो छे | ते सुढेवने कुदेव माने सुग्रुर मे कुगुरू 
माने भने जे हिंसा धर्म छे तेने अहिंसा माने । तेम बधु 
पिपरीत माने त्यारे फोई तरक फरे छे के तेनामा एक गुण 
नथी स्पारे तेने मिथ्यात्वय भूमि स्थल ऊहिये, तो सा्मों 
प्राणस फ्हे, के सर्व जीयो ने अक्षरनों अनतमों भाग उघाड़ो 
छे सर्य ने आठ रुचक प्रदेश छे तेमा भगिने निर्मल 
[हीय । अभय्रिने कासा होय । मार्ट तेने मिथ्यात्य मुणठाणो 
ऊहिये, त्पागे सामो तर करे छे, के कोई दिवस मो्े जसे 
कोऊे हा भत्ते हसे तो कोईझयार समझ्ित पामी मोक्ष हेतूनी 
; या करी मोक्षे जसे । मादे तेने मिथ्यात्य गुणठाणु कहिये | 


॥ हवे साखादन गुणठाणा नु लच्ण कहे छे॥ 


जघन्य उत्हृष्टी छ आपल्फानी स्थिती । 
शस्यादन गुणठाणु विव्यात्यथो अनेत गुणों 
वेशुद्ध ने मिश्रवी अनतगुणों हीन तेमाथी नपष्तक 


£ +६ ) 


बेदने मिश्यात््य मोहनी थे प्रकृति गई तेथी सीने गा 
थय | जेम कोई माणमे सौर साथी होय अने पलली पर्म 
नाये पण तेनु' स्पाद जाय नहीं। हमे मिथ गुणठाणानी 
स्थिती कहे छे .॥ जपन्‍य एफ समय उक्ष्टी अतर मुरतनी 
होय | साम्मादनथी अनंत गुणों पिशुद्ध ने अगिर्ती थी 
अनत गुणो हीन, तेमाथी अनतालु पथी चोकडीने स्प्री बेट 
ए पाच प्रद्धती गई | तेयी रिशुद्ध थयों । 


॥ हवे मिथ गुणठाणा नु लक्षण कहे छे 


समफ्ितने मिवथ्यात्य वे मलीने मिश्रयाय मिश्र गणु 
ठाणा बालाने जैनधर्म उपर राग नथी देश पण नथी | 
कदी सायेतों अतर मुह सुथ्री रहे ॥ 


हवे चोथु अविरती गुणठाणानी स्थिती कहे छे, 


जब ये अवर झुष्तनी ने उत्द्ी नत्रीम सागगेपमनी, 
ने मिश्र" झनत गुणों पिशुद्र, ने देश पिस्तीणे शेख तेमा 
थी शनदानु ब परी चोझडी, न तर मात्नो, त सात ग्रमृति जाय 
नें प्परिगों गुशदाणे परतता प्राण प्रसरे नीय छे एक जोब 
वाद थे भादखा नदी, से पाक मरी, न श्रेणिर राज़ानी 
| जीरापो, एस्जाप बाण दे थादरे ऊे ते पालतों नवी 


हैं बड्या आसग जाग, एके जीयए जाएं ये आदरवो 


( २७ ) 
नथी ने पाते छे ते अनुत्तर वमात ना देयता ज्ञाणया ॥शा। 
हवे पाचमां देशुविरती गुएठाणानी स्थिति कहे छे 
चपन्य यत्त मुह्त ने उत्तष्टी देश उसी पूर्ण फोटी पर्ष- 
नी, हवे अगिरती गशठाणावी अनंत गुणों पिशुद्धने श्रमत्तवी 
हीन, तेमावी बीझा कपायनी चोझडी गई तेथी पिशुद्ध थयो 
हमे तेहनों लक्षण कहे छे देशबिरिती गुण ठाणे यतेतो जीन 


नोसारसीबी माडी ने घार जत उचरे, पण देश करी उणो 
जैमाथो सर्व रिखी रगुण उणों छे ॥ ६ ॥ 


॥ हवे छटु प्रमत गुणठाणानो स्थिती कहे छे॥ 
जघन्य अतर मुहूर्त उत्हृ्टी ढेशे उण्यी पूर्ण फोटी यर्ष नी 
देशपिरधीयों अनंत गुणों गिशुद्ध, ने अ्रप्रमत्तवी हीण 
तेमावी प्रोज्रा कपयनी चौकूडी गई तेथी ररीमे पिशुद्ध 
थयो। हें तेनो लक्षण ऊहे ले॥ अमच शुणठाणा बालो 
पांच प्मादे करीने सहित थे तेया तेना अध्ययसाय पण 
मलीन छे तेनु चारित्र पण मलीन जे ॥ ७ ॥ 
॥ हवे अग्रमत्त गुणठाणानी स्थिती दद्े छे॥ 
बथन्य अतर मुनर्त़ननो ने उइंष्टी देशे उणी एवं फोटी 
हर्षनो हये प्रमत्तथी अनत गुणों पिश॒द्ध ने अपूर्र झारणथी 
अनत गुणी हीण ने तेमाथी सोऊने अरति गई, हवे तेनो लक्षण 


( #८ ) 
कहेले के भ्प्रमत्त गुणठाणा पालो पाच प्रमादे हरी रहि 
होय तेथी तैना चारित्र पण निर्मल द्वोय ते तना अध्ययमा' 
पण निर्मल होय ॥ ८ ॥ 


हवे अपूर्व करण गुणठाणानी रिवित्ती कहे छे 


जधन्य एक समय उत्हृष्ट अतर मुतर्तनी, है 
अप्रमत्यी अनसव गुणों विगुद्ध ने अनिरत्ती बादर गुण 
टठाणाथी अनंत गुण हीन तेमां थी भय शोफ हास्प सी 
गई तेथी पिशुद्ध थयों | हरे देनो लक्षण फटे छे अपृर्य सर 
गुणदाणे बततो ज्ञीव प्रण करण रे छे यथा प्रइत्तिकरर 
अपूर्वकरण अनिष्नतिकरण समय समयमे पल्योपमनों श्रम 
खयातमो भाग सपावतों सपावतो पाच थाना करे, स्थिर 
घातरस, घातगुण, सम्रमणगुण, श्रेणी, भ्रपरवंयरध ए. पाई 
बाना तेज करतो २, अवर पुहूर्तमा ते यथाप्रउति करण करें 
समय सम्रयमां पाच बाना सपावतो अतर मुर्र्तमा यथा 
प्रश्ति करण थी, अनत गुणों पिशुद्ध अपूर्प करण क्र 
समय समयम्रा पाच बाना सपादों अतर झुहर्त झअपूर्व करण 
मकान पिशुद्ध्‌ अनिजवति करण करे, त्या भायु फर्म 
सजी माते २ कर्मनी स्थिती सपारीने, एक्सेड। कोड 
5 ने । ले त्थार ग्रयी भेद थाय, ग्रदी भेद थे शु अनादी 


( २६ ) 


काटनी राग देपनी गाठ भेदी नासीयेते | हमे अपूर्च गुण 
ठाणु नाम पट्यों के कोई दिवस पाम्यो नथी, ते नई शु 
पाम्यों तोफके समकित पाम्यों ॥ ६ ॥। 


हवे अनिद्वुति बादर गुणठाणानी स्थिती कहे छे 


जध य एक समय, उत्क्ृष्टी अन्तर म॒हूर्तनी। हमे 
ते अपूर्प करण थी अनत्त गुणों पिशुद्द अने सुक्म सेपराय 
थी हीण, ते साथी सजलना लोग प्िना प्रिक ने पुरुष येढ 
गयो । हे तेनो लक्षण फहे छे श्रेणिपर चढता सर्व जीवना 
अय्वमाय सरसा होय छे। जर। पण फेरफार नथी, 
क्रीने श्रनिश्ति थयो || १० ॥ 


हवे स॒क्म सपराय गुणंठाणानी स्थिती करे छे 


धपघन्य एक ममय, उत्फ्रष्ट अन्तर मुहूर्त नी, हवे शनिदतरि बादर 
गुणठाणाथी अनतगुण पिशुद्ध, ने उपशानत मोहनीथी हीण, 
तेमाथी सजलनो लोभ घणो जाडो हदो ते सुद्म मात्र रह 


हवे उपशात्तमोहनी गुणठाणानी स्थिती कहेले 


जधन्ध एक समय नी, उत्कृष्टी एक झुह्त ते सुद््म गुण 
ठाणा थी अनत गुणों प्रिशु&, ने च्षीण मोहनी थी हीण, 
तेमा थी मोहनी कमेनी प्रकृति उपममावी राखी छे । केयी 


( ३० ) 


सैते के काठय याढ़ा पाणी माहे पादप बेशी गयो छे। 
पण यो कोह्फ माणृस अन्दर पगमूऊे तो बघो फाटय उपर 
आधी जाय । तेया रीते उप समायी रासी छे॥ १० ॥ 
॥ हवे न्ञीण मोट्गुणठाणानी स्थिती क्हेंढे ॥ 

जघ ये एक समय, ने उत्कष्टी अन्तर मुझतनी | उपशा त॑ 
मोहनी गुण ठाणायी अनसगुण पिम्नुद्ध ते सजोगी थी हीण 
तेमाहे थी मोहनी ऊरम॑ सपाव्यों। हवे वेनो लखण कहे दे | जारे 
मोहनी क्‍मेनो छय थयो। त्यारें यथाग्यात चारित्नो 
प्राप्ति ४ । जे? झोई माणस्‌ समुद्रमा तरयाने पत्यों। तेने 
तगता २ थार लाग्यो। त्पारे द्वीप ऊपर बेमीने, यिसामों 
खाय छे। ने एम पिचारे छे या थोइ पाणी छे । तेने हम 
णा तरी जइश, तेम '्रा ससार समुद्रने पिणे दरता ? थक 
लाग्यों, त्यारे यथारथात चारित्र रूपी द्वीप मस्यो। क्या 
तेमीने उिसामों साथ छे, ने एम विचार छे, के म्हारे हवे 
थोडी संसार छे, ये हमणा तरी नाश ॥ १३॥ 

॥ हवे.सजोगी गृणटठाणानी रियती कहेले।॥ 

जघन्य अर मुहर्त उक्त्टी देणे डणी प्थकोडी 


बर्षनी | हवे तेनो लक्षण कहेडे। तिहा चारे घातिया 
क्मना क्षय बन्‍्या। मन बचने फायाना जोग माऊला छ, 


( ३१ ) 
हालें छे, चाले छे, देंशना आपे छे ॥ १४ ॥ 
॥'हवे अजोगी गुणठाणानी स्थिती कहे ले ॥ 
पाच लए अचर 


नी श्र इउ ऋ ले अघाती कमनो चाय कप्यो। मन 
प्चन कायाना योग रू थे । सेलेशी करण करे ॥ सम्पूर्ण ॥ 
॥ १४ गुणठाणा हार लिख्यते ॥ 

ते चमद गुणठाणा उपर चालसे, ते मुणठाणा चनद 
समयायागजी सत़् माही कहया छे | पद्नीस द्वारना नाप 
फ्हे छे। नामद्वार १, लक्षणदार २, स्थितीद्वार ३, क्रिया- 
द्वार ७। सत्ताइार ४, बचद्वार ६, उदेह्वार ७, उदीरणादवार 
८, निर्मराह्मर &, भावद्वार १०, मारणदार ११, फरीसा- 
हार १२, आस्माद्वार १३, जीपनामेद हार १७, गुणठाणा 
दाग १४, योगद्वार १६, उपयोगद्ार १७, लेश्याद्वार १८, 
हेतुद्ार १६, मार्गपाद्ार २०, ध्यानद्वार ?१, जीयायोनी- 
द्वार २२, ढडकद्वार २३, सनतनिर सुद्वार २४, अल्‍्पीरहुत्व 
द्वार २४॥ 


॥ हवे सामहार कहे 


पहिलो प्रिय्यात्व गुणठाणो, प्रीजो मास्पादन गुणठार्णों, 
त्रीज्ञो म्िश्ष गुणठाणों, चौथो अप्ततती सममिनतिस्ट्री गण- 


( ३२ ) 


ठाणो पाचप्रों देशइवी गुणठाणों, छ्ठोप्रमच गुणठाणो 
सातमो श्रप्रमच गुणठाणों, श्राठमों भरपूर गुणठाणों, नयमों 
अनियूच्ती बादर गुणठाणो, दसमों सुन्म मपराय गुणठाणों 
इग्पारमों उपशात मोह गुणठाणों, बारमो सीणमोह ग्रुण- 
दाणो, तेरमो सयोगी गुणठाणों, चयदमों अपोगीगुणठाणो 


॥ हवे लक्षण हार लिस्यते ॥ 


पहिलो मिथ्यात्य गुणठाणानों लक्षण कट्टे छे। 


श्रीयीतगग निवार्ण अधिऊ शोदी प्ररूपे । विपरीत सरदे, जिन 
धर्म उपर दुष्ट भाष रासे, कुदेय, कुगुरू, परिणाम दुर्म कुशास्त् 
४ बोल ऊपर आता रासे। तेहने मिव्यात्य गुणठाणो कहिये 
छ। स्पारे थ्रीगोतमम्बामीजी हाथ जोड़ी मानमोड़ी प्रितय 
नमस्कर करी। श्री भगयत ने पृछता हया, स्वामीमाय 
एहने शु॒गुण निपन्‍्यो, त्थार श्री भगत दप्रनी चोस्या 
अहो गोतम गुण ए निषन्‍्यो जीमरूपी दढ), स्प्रस्पी ला 
कडी, चाग्गप्नि चोपीस दडके भमे पण शातानो डियाणों 
नथा। हमे झा साम्बादन गुणठाणानो रत्ण कट्ढेछ्ठ। 
तेहनो दृष्टात कहे छे। जेम कोई मशुप्प सोर साइनो 
भोजन जीम्यो इ्तो ! ते समान तो समस्त, पाछ्ो बन 
पूछे क्यो त्पारे कोई पुर्प तु कई भीम्पो त्थारे क्द्यो 


द् 


( ३३ ) 


खीरनो स्याद रहो, ते समान सास्वादन समझ्ित । थीतो 
इृष्टात घटानों नाद, पहिले तो गहिर गभीर श-्द निक्‍लें 
ते समान तो समझ्ित, पाछो रणफारो रहिगयो, ते, समान 
सास्वादन शुणठाणो । त्रीजो दृष्टात जीव रूपी आाबो, घने 
परिणाम रूपी डाल, समकित रूपी फल, परिणामः रूपी 
डाली थी सम्रक्रित रूपी फल । हुटो ते मिथ्यात्त 
रूपी घरती त्या भाव्यों तेहने सास्वादन गुणठाणों 
ऋहिये। त्पारे श्री गोतमस्वामीजी पूछता हया कि स्वामि- 
नाथ एहमे शु गुण निपन्‍्यो, त्पारे श्री मगबतनी बोट्या । 
भ्रद्दो गोतम शुण ए निपन्‍्यो, कृष्णपत्तनों शुक्र प्त थयो, 
भरर्घ पुदूगत भोगवानों रहो। श्र्था रुपयानोध्णत जेम 
फोई पुरुष क्रोड रुपयानों देवनार हतो | ते नवाणु छाख 
नयाणु हजार नयसी साडानवाणु ढीधा अर्धोरुपयों रदो । 


हवे त्रीजा गुणठाणानो लक्षण कहे छे 


हवे श्रीजा गुणठाणानों लक्षण कहे छे। त्रीजो 
मिश्र गुणठाणों तेहनों दृष्टात जेहवो श्रीसडनों स्वाद 
मिठा समान तो समझ्तित, श्ने साठा समान मिथ्यात्व | 
अथवा अनादि काल नो उछटो हतो, तेहनों सुलदो थयों 
समकित सांमो बैठो पण पं भरवा समर्थ नहीं। ठेहने 


लकी 


( इड ) 


मिश्रगुणठाणो कहिये। त्यारें श्री मोतमस्वामीजी पूछता 
इवा | स्वामिनाथ एडने शु गुण निपन्यों। त्पारे स्वामिनाथ 
बोरपा, ग्रुण एह निपन्‍्यो, ऋनादि पालनो कृष्ण पी 
इतो तंहनो शत पत्ती थयों। अर्घ पुदूगल भोगवनार 
र्यो । अधेलीनो दृष्टात जाणवों । 


हवे चोथा गुणठाणानो लक्षण कहे छे । 


तेदनी प्रकृति [७] अजुवानुवाध्यो ऋघ?, मान२, माया 
३, लोभ ४, भिथ्यात्व मोहिनी ५, मिश्र मेइनी ६, समक्ति 
मोहनी७, तेहना भागा नव, पहिले भागे आगढी ४ प्रकृति 
खपावे ३ प्रकृति उपसमावे, तेहने सयोउपममक्ित फह़िये । 
बीजेभागे आगली ५ प्रक्ति खपावे, २ प्रकृति उपसभाये तेहने 
खयोपसम समस्तति कहिये । त्रीजे भांगे आगली ६ प्रद्भति 
खत १ उपसमावे तेहने उपसमम्ति कहिये। चौथे भागे 
शागली ४ प्रति सपाये २ प्रशृति उपसमावे ? प्रकृति 
बेदें तेदने सपोपसम वेदक समस्ति रहिये । पाचमे भाग 
झागली ४ प्रकति सपाये १ प्रकृति उपसमावे १ प्रवृति 
बेदें तेहने सयोपसम बेदर समझ्रित कहिये | छट्टे भाग 
आगली ६ भ्रद्ृति उपममादे १ प्रकृति बेदें तेहने उपसम 
वेदक समक्ति कहिये। सातमें भांगे आगली ६ प्रक्ति 
खपावे १ अति बेदें तेहने रूयायक बेदफ समस्त कहिये। 


६ ३५ ) 


भाठमें भागे प्रकृति ७ उपसमात्रे तेहने उपयत्त सम्रक्रित 
रहिये) नपमें भागे ७ प्रक्रति सपावे तेइने सापक सम- 
कित कहिये। त्यारे चौथे गुभठाये थाप्रे जियादिक नव 
पदार्वनों जाण होगे । द्रव्ययक्री १. सेत्रथकी २, काल 
थकी 3, भायथकी ४, नोकारवी आदि देई,वरमी तप सर- 
ढयो | क्पारे श्री गोतमस्गामी पूछता हवा सख्वामिनाथ 
एहनो शु शुण निपन्यों त्पारे श्रोमगत्रत देवजी घोल्या, 
अहो गोतम गुण ए निपन्‍्यो नाक गतिन आऊखों १, 
तियेच गतिन आउसो २, स्त्री चेद ३, नप्सक पेढ्‌ ४ 
सुबनपतिनो ५ योविपी नो ६ न्‍्यतर नु झराउखो ७ ए सात 
समफ्ितभाददी नवु न बाथे॥ ४ ॥ 
हवे पाचमु देशबृती गुणठाणा नो लक्षण कहे बे 
पाचमो देशइती गुण ठाणों तेहनीप्रद्नति अग्यारद 
साततो पहिले कही ते । श्रने प्रत्याख्याननुधधी क्रोध १, 
मान, माया३, लोम४, एम११ प्रकृति सयोपसम करे त्यारे 
पाचमु गुणठाणेआत्रे जोवादिक नय द्वव्प थरी० नोकारसी 
आदि देई बरसी तब सरदयों शक्ति परिणामें ररे। स्पारे 
श्रोगोवमरश्वामी  पूछत! हुवा हे सगंबत शु शुण निपन्‍्पो 


भनप्त कहता हा गुण ए निपन्यों जघन्य तो ज्रीजे भरे 
भोत्त जाय उत्कृष्टो साव आठ भय फरी मोत्त जाय | 


( ३६ ) 


॥ हवे छह्चे गुणठाणानो लत्षण कहे थे ॥ 

तेदनी प्रहति १४ शपपारे श्यागल फद्दी ते, थने भप्र 
स्याख्यानी क्रोध १, मान २, माया ३, लोभ ४, एम १४, 
प्रकृति सपोपतम परे त्पारे छट्टे गुणझाणे भागे जीवादिझ 
नवपदार्थ नो जाण होगे द्रव्प थक्री जञावज्ीव थंगी | नो 
रसी भादि देश बरसी तप सरददो । शक्ति प्रभणे फरवों 
त्थारे श्रीगोत्मश्रामी फदता इगा । एनो गुण शु निपन्‍्या 
एदनो गुण ए. निपन्‍्यो जपन्यतों एट्वीजमत्रे मोत्त जाय, 
उक्तूष्टो साव भाढ भव करी मोघ जाय । 


॥ हवे सात मा गुणठाणानो लक्षण कहे छे ॥ 
प्रकृति १४ भागल उहद्धीते । खयोपसम एटलों 
पिशेष मंद विप कपाय निंदा विगहय ए पाँच मणी 
प्रमाद भीष पड़ती ससारे ए पाच प्रमाद छाड़े | त्पारं 
सातमें गुणठाणे आावे जीवादिक नय पदार्थनो ज्ञाण नोका 
रसी देह बरसी तप रे स्थारे भरी गोतमश्रामी पूछता 


हवा । उत्तर जघन्य एडीज मय मो ज्ञाय । अथवा सात 
झाठ भपरूरी मो्त जावे । 


॥ हवे आउमु गुणठाणातु लक्षण कहे छे ॥ 
अपूर्व करणने शुक्नष्यान आवे त्त्पारे आाठमें गुणठादे 


( ३७ ) 


थ्राते | हिद्ा श्रेणी बे। एक उपमम श्रेणी, बीजी दायक 
ग्रेशी, इबे उपसम शेणीना हघण फहेले, तेहनी प्रकृति 

१, वेण्म १४ आगल पहीते अने हास्स १; “रती २, 
आएति ३, भव ४, सोग ४, दुंग्रछा ६, एम २१ प्रकृति 
उपसमाये त्पारे नपर्भ गुणणाणे आये । 


0 छे वसमु गुणठाणा नो लक्षण कहे छे॥ 


तेहनी प्रद्मेति २७ तेएम २१ तो आगंल कही ते अने 
स्त्री वेद १, पुरुष देद २; नपुसक पेद्‌ ३, सजलनों क्रोध 
१, प्लान २, माया ३, एप २७ प्रकृति उपसमावे । त्यारे 
दसमें गुणाण आये। तिदा काल करे तो ४ अनुत्तरति 
मान भाहीज जावे । काल नहीं फरे तो सजलनो लोग 
इतोी ते उपसमाधीने शपारमें गुणठाणें ओवे। तिहा कांल 
करे तो स्वार्थ सिद्धे जाय । काले न करे तो पाछ्ो छथडातो 
एपारमानों दसमें, तथा नवमें, तथा चौथे, तथा पहिले 
गुणठाणे आवे। त्यारे थी, गोवमश्वाम्मी पूछता हवा । ए. 
पादो पद्यों ते स्पा थऱी। श्री मगब॒तदेवजी योस्पा, 
मोहनी कर्म सजलनो लोम उपसमायों हतो ते पांछो प्रज- 
हयो । झज्ि इशाते, जेम श्ररिन माददे इधन भाच्या'ओब्या 


सेनी ज्याला उठे तेम मोइनी कर्म हपसमाव्यों' हतो ते 
पाछो प्रज॑स्पो | 


के <ल्ल+ 
रन 


( इं८ष ) 
॥ हमे ज्ञायक श्रेणीना लक्षण कहे 5 ॥ 


चेहीज २१ प्रऊृुति खपावे तो नयमे गुणठाणे आावें 
पेहिज २७ प्रकृति सपावे, तो दसमें गुणठाणे आये 
इहा सश्लनों छोम हतो ते खपाबीने, इग्पामु गुणठाणो 
उलामी ने धारमें गुणअर्णे आवे । तिहा घणघातिया फर्म 
पानावरणी १, दर्शनाथरणी २, अतराय ३, एतीन उर्म 
खपाबीने तैसमें गुणठाणे आदे तिद् १० बोल नी प्राप्ती 
होवे, दान लब्दी १, लाभ लब्दी २, भोग लब्दी ३, उप 
भोग ढब्दी ४, वीये, रच्दी ५, केवलन्नान लब्दी ६, ऊेपल- 
दर्शन लब्दी ७, ,क्ञायक समझ्लित लब्दी ८, यथारपात 
चारित्र लब्दी &, शुक्रध्यान लम्दी १०, एम १० बोल 
सहित १७ गुणठाणे भावे | इद्दा चारी अध्यात्मकर्म क्षय 
इरीने निर्धाण जाय ॥ इति लक्षण द्वार सम्पूर्ण ॥ २१॥ 


॥ हवे स्थिती डार लिरयते ॥ 


परहिला गुणठाणानी स्थिप्ती दौन असारनी । श्भवी 
आपरी अनादी अनत | मवी आसरी अनादी सान्त। पड़- 
बाई समर्था्ट जाणवों तेहनी स्थिती अ्पन्य अस्तर सुहर्त, 
उत्पूष्टी अर्ध धुदुग देश उणी १, वीजा गुणठाणानी स्थिती 
झपघन्प १ समय उत्मृष्टि ६ आवलियानी स्थिती | ब्रीझा 


( ३६ ) 


गुणठाणानी स्थिती अपन्य उत्कृष्टि अन्तर सुहूर्दनी । चौथा 
गुणठाणानी स्थरिती जघन्य अस्तर झहत, उत्बुी ३३ 
सागरोग्म भाकेरी | पाचमा, छड्डा, तेरमा, गुणठाणानी 
स्थिती अपन्य अन्तर सुहूर्स उत्कुष्टी १ क्रोडी पर्व देश 
उणी | सातमा गुणठाणात् माडीने श््यारमा गुणठाणा 
सुधी | जघस्य एक मप्रय उत्कु्टी अन्तर घुसे, बारमा 
गुणठाणा नी स्थिती जघन्य उत्कृष्टी अन्तर झहूपनी, चब- 
दमा गुणठाणानी स्यिती पाच लघु अचुरनी | अ, ३, उ 
ऋ, लू, । इति स्थिती द्वार सम्पूर्ण ॥ ३ ॥ 


॥ हवे क्रियाहार लिख्यते ॥ 


मूल क्रिया ४ मिथ्यात्यक्री १ अप्रत्याख्यानी २ परि- 
प्रिया 2 आरतिया ४ मायपदिया ५ पदिले गुणठाणे 
क्रिया पाच लागे। बीजे तीजे चौथे गुणठाणे क्रिया ४ 
लागे मिथ्यात्य न लागे पाचमें गुणठाणे क्रिया ३ लागे 
अपच्यसाण नी न लागे। छट्टे शुणठाणे क्रिया २ लागे 
परिग्रह्द न लागे | सातमा गुणठाणासु माढीने दसमागुण- 
ठाणा सुधी १ मायावतीया छागे। शप्पारमें बारमें तेरमें 
गुणठाणे १ इरियावहियानी ' क्रिया छागे। पहिले समय 
लागे। बीजे समय वेदे, श्रीजे समय निररे घबदमें गुणा- 
ठाणे क्रिया न छागे। इति क्रियाद्वार सपूर्ण ॥ ४॥ 


( ४० ) 


हवे सत्तादवार लिख्यते। ..' 

पहिला गुणठाणासु माडीने इस्पारमा गुणठांणा सुर्धो 
श्राठकर्म नीसचा चारमा गुणठाणे मात फर्मेनी सा मोहनी 
नथी तैरमें चयदमें गुणठाणें ७ अ्रधातिया कर्मनी सचा बैदनी 
है, आए २, नाम ३, गोत्र ७, ईतिमताद्वार संपूर्ण ॥ 
/_' ॥ अथ वंधछार लिस्यते ॥ 

पीहेला गुणठाणा सु मारने, श्रीतों गुणठाणो बरजी, 
ने, सातमा गुणठाणासुधी आठ कम बाघे, तथा सात बांधे 
वो आयु न यबाँवे श्रीजे आठमें नवमें गुणडाणे ७ कर्म बाये, 
भायु न बाघे, दममें गुणठाये छ कम बांधे भोहनी न बाथे 
श्पारमें धारमें तेरमें गुणठाणे १ सावा चेदनो बांधे 
घंवदम गुणठाणे अबघ | इति बध द्वार सपूर्ण ॥ ६॥ , 

, -, डैवे उद्देद्वार लिस्यते। | 

पहिला गुणठाणायी मांडीने दसमा गुणठाणा सुधी 
धाठ फर्म नो उदे, शपारमें बारमें गुणठाणे सात कर्म नो 
उदे मोहनी नथी, तेरमें चरदमें गरुणठाणे चार श्रघात्या 
कर्मनो उदे । इति उदे द्वार सपू्ण ॥ 

- . हवे उदौरणाहार लिरयते। 

पहिला गुणठाणा थी माडीने श्रीजे गुणठाणो बरबी, 

छट्टा शुणठाणा सुधी आठ कर्म नी उदीगणा, अथवे सात 


$ 
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अत ने उदीरणों आयु ब्दों, तरीजें गुण्ठोणें आठ कर्मनी 
इंदीरणों सातमे  आठमें नयमें ६ कर्म नी उदीरणा, आउु, 
बेदनी, ए बेने वरजी, दसमें गुणठाणे ६ फर्मनी उदीरणा ॥ 
एहीड उदौरतों मोहनी बरजी इम्पारमें गुणठाणे ४ उदीरतो 
एद्यीज़, बारमें गुणठाणे ५ उदीरतो एह्वीज अथवा २ उदीरतो 
नाम १ गोत्र २ तेरमें शुणठाणे २ उदौरतो नाम भोत्र २ 
उदीरे नहीं। चयदमें गुणठाणे उदीरणा नथी । इति उदीर- 
णाद्वार सपूर्ण । , , 


' '"  ॥ छवे निर्मरा द्वार लिख्यते ॥ ५ 

४। पहला 'गुणठाणांसु माडीने दसमा गुणठाणा सुधी 
"भा कर्मनी निर्मरा हपपारमें बारमें गुशठाण ७ कर्मनी 
निर्भरा मोहनी परी तेरमें चबदर्मं गुणंठांणे ४ अधारत्या 
कर्मनी नि्भीरा । इति निरेराद्वार सपूर्ण ॥ 


! 'हवे भावद्वार लिख्यते | , 
मूल भाव पाच उदइक १ उपसम च्योपसम हे 
चायक ४ परिण्यामिक ४ हवे पहिले पोजे त्रीजे गुणठाणे 
भाग ३ छामे उदइक १ उपसम २ चयोपसम ३ चौथागुण 
'डाणसु मांढी इपार्मा गणठाण सुधी भाग चार लामे 
' बारमें गुणठाणे भाव ४ लाभे । उपसम वरज्यो तेरमें चवदमे 
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गुणठाणे भाव ३ लाभे ठदइक भाय १ चायक २ प्रग्णिमिक 
मिद्ध में भाव २ लामे। ज्ञायक १ परिण[मिरू २। इति 
मावद्वार सपूर्ण ॥| 


हवे कारण डार लिए्यते । 

कारण ४ मिथ्यात्य १ अग्त २ अमाद ३ कपाय 9 
अशुभज्ञोग ५ पहिले गुणठाणे कारण ४ लागे। तीजे गूण- 
ठाणे, बोले गुणराणे, चौथे गुणशाण, चार कारण लागे 
मिथ्यात्व न रयो पांचमें छट्ट गुगठाण कारण ३ लागे। 
अन्त टल्यो सातमा गुणराणासु मांडी दसमां गुणदाणा 
सुधी कारण २ लागे। पम्राद टल्यो । इस्पारमें घारमें ऐरमें 
गुणझाणे कारण १ जोग लागे। चयदमं गुणठाणे कारण 
नथी | इति कारण द्वार संपूर्ण । 


॥ हे परिसा छार लिख्यते ॥ 


ज्ञुधापरिसा १ पिवासा परिसा २ सीत परिसा ३ उष्ण 
परिसा ७ उस परिस्ता ५ अ्रचेल परिमा ६ रृतिपरीसा ७ 
स्त्री परीसा ८ चरिया परीसा & नीमिया परित्ा १० समा 
परीसा ११ भ्रत्नोस परीसा १३ बंध परीसा १३ जायणा 
परीतता १४ अज्ञाम परोसा १४ रोग परीसा १६ तणफासा 
परीसा १७ मल परीता १८ सत्कार परीसा १६ प्रह्मान परीक्ता 
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२० अन्वान परीसा २१ दर्शन परीसा २२। चारि फर्म यकी 
परीस उपजे छानावरणी कर्म ॥२२॥ परीसा उपजे ॥२०॥ 
११-१३-१५-१७-१६॥२ १॥| बेदनी कर्म थकी ॥ ११॥ परीसता 
उपने १३-३-४-५-४ मोहनी कर्मथी ८ प्रीमा उपजे दर्शन 
मोहनीथी १ परीसा उपजे ॥२३॥ चारित मोहनीयी ७ प्रीक्ा 
उ१जे ॥ ६-७-८-१०-१२-१४-१६ ॥ एवं ७॥ अ्रतराय 
फर्म थी १५ फीसता उपजे एवं ७ क्‍से भी २९ परीसा 
उपजे ॥ पहिला गुणठाणासु मांडीने नवमा गुणदाणा सुधी 
२२ परीसा उपले । ते माही २० बेढे २ न वेदे सीत होये 
तिद्दा उप्ण नहीं, उप्ण होये तिहा स्रीत नहीं, ॥ १॥ चरिया 
होवे तिहय निमिया नथी निसिया होगे तिहा चरिया नथी 
दसम इग्पारमें धारमें शुणठाणा १४ परीस्ता उपजे॥ हहा 
मोहनी ८ टर्या ते माहे १ वेढे सीत होवे तिहा उष्ण नहीं 
चोरिया तिंहाँ समय नथी समराय तिहां चरिया नथी ॥ 
तैरमें चउदमें गुणठाणे परीसा ११ उपने ज्ञानाररणी २ 
अतरायनो ९ एवं रे बरजा ११ माही & बेदे २ न बेदे 
इति परीता द्वार सपूर्ण । 


॥ हवे आत्माठार लिख्यते ॥ 


आत्मा ॥| ८ ॥ द्रव्य जात्मा १ कपाय २ जोग ३ 
अयोग ४ ज्ञान ४ दर्शन ६ चारिय ७ बीय॑ आत्मा ८ | 


कट 


ज्. 
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पहिले बीजे गुणटाणे आत्मा ६ छामे। शान चार्रिय नयी 
बीजे गुणठाणे चौथे गू.णठाणे ७ लामें चारित नथी। 
गुणदाणामु मांडीने देशर्भा गुणदार्णा सुधी अ त्मा ८ इम्पार- 
में बारम तेरमें गुणठाणे ७ श्रात्मा जञामे । कपाय नयी । चडद 
में गुणयाणो आत्मा ६ लामे जोग नथी सिद्ध भगवान में 
आत्मा ४ लाभे, भथगा ६ जाम ॥ इति आत्मा द्वार सँपूर्ण ॥ 
॥ हवे जीवना भेद द्वार लिख्यते ॥ .- 
ज्लीवना भेद १४ पहिला गुणठाणा मां लामे | एम 
यायत चबदमा गुणठाणा सुधी आप र ना शुण आप २ माद्दी 
लामे । इति गुणंठाणा द्वार सपूर्ण ॥ > 


॥ हे जोंग डार लिख्यते ॥ 

ज्ञोग १५। मनना ४ बचनना ४ कायना ७ एम १४ 
पहिले चीजे चौग्रे म॒ुगठाणे जोग १३ लाने | भद्दारक, थहय- 
रक्‍छुमिश्र ए २ ठाल्‍्या, प्रीजे गुणठाणे १० ज्ोग लाने 
मनना ४ दचनना ४ कायाना २ औदारिक अनेवैक्रिय एम१० 
लमे | पाच में गुणठाणे १२ जोग मनना ४ वचनना ४ 
याना औदारिकलुम्रिथ वेक्ीयजुमिथ एम १२ छट्टे गुण- 
ठाणे ज्ोग १४ लामे १ कार्मण परज्यो | सातमे गुणठाणा 
में जोग ११ तीन मिश्र अने कोर्मण ४ नथी। आहेंगा 
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गुणठाणा सु माडी यारमा शुणठाणा सुधी मनना ४ पचन 
ना ४ कायाना १ एम & । तेरमे गुणणाणे जोग ७ मनना २ 
पचनना २ कायाना ३ एप ७। चयदमें गुणणाणे ओग नथो 
इति जोंग द्वार सपृ्ण ॥ 


॥ हवे उपयोग छार लिख्यते ॥ 


उपयोग ॥ १२ ॥ ज्ञानना ५ अधानना 3 दर्शन ४ 
एम ११। पहिले त्रीजे गुणठासें उपयोग ६ लाभे अज्ञान 
३ दर्शन ३ एम ६। बीजे, चीथे पाचमें, अने 2 गणठा- 
णासु मांडी १९५ गशणठाणा सुप्री उपयोग ७ वानना ४ 
देशनना 3 । तेरमें चयटमें गुणझाणे उपयोग * केयरजान 
१ ने केपलदर्शव २ एम मिद्रजीमें पण २ इति उपयोग 
द्वार मपूर्ण ॥ 


॥ हवे लेश्या द्वार लिण्यते ॥ 


लेश्या ६ पद्िला गुणठाणा सु माडी छद्धा गुणखणा 
सुधी ६ लेश्पा क्रष्ण १ नील ( वापृत ३ तेज ४ प्म ५ 
शुक्ल ६ लैश्या सातमें गुणठाणे लेश्या ३ तेजु १ पद्म २ 
शुक्त ३ आठमा गुणठाणा सु माटी ने तेरमा गुणठाणा 
सुधी १ शुक्छ लेश्या चबदमें गुणठांण लश्या नथी इंति 
लेश्या द्वार सशण । 
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॥ हवे हेतुआर लिरयते॥ 


हेतु ॥ ५७ ॥ मिथ्यात ५ भभीग्र् अणअमीग्रकू २ 
सास हे अमानियेसीफ ४७ श्रणामोग ए पाच अनत १२ छे- 
कायना ६ इद्री पाचना ५ मन १ सबब १२, एम १७ जोग 
१४, कक्‍्साय २५, सोले ऊमाय, नो नव क्साय सर्य मिली 
हेतु ५७७ । पहिले गुणठाणे हेतु ५४ लामे आदरक १ झाहा 
रे मिश्र ए. वे जोगठल्या । वीजे गणठाणे हेतु ५० लामे 
३ मिध्यात्य झसपा । जीजे गुशणणे देतु ४३ लासे भनताहु 
बधी चोक्ड्ी ढी। ओऔदारिझनों मिश्र १ वेकियनों मित्र 
२ बार्मण ३ जोगयल्या । चौथे गुणठाणे हेतु ४६ लामे 
३ ज्ञोग पाआ आव्या। पाचमें गुणठाणे हेतु २६ लामे 
आप्रत्यारपानी चोरडी टली | उसनी अय्त टली, बार्मण 
ज्ञोग आदारीर मिश्र नोटल्पा | छट्ढे गुणठाणे हेतु २६ लामे 
११ शआजतटस्पा प्रत्यार पानी चोफ़डी ठली अहारफ आहारफ 
नो मिश्र २ भोग पाठ आव्या सातमें गुणठाणे हेतु २४ लामे 
| १ मिश्र जोग टल्पा। आउमें गुटणाणे हेतु २२ लामे 
आहारक १ वेतीय २ जोग टत्पा । नवमें गुणदाणे हेतु १६ 
छागे | ६ हास्पादिर यवथा | दशमें गुशठाणे हेतु १० 
लाभे | सजलनों प्रोध १ मान २ माया ३ स्पोवेद ४ पुरुष- 
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पैद ४ नपुसफपेद ६ एव६ टल्पा । इस्पारमें बारमें गणठाखे 
हेतु & हामे जोग संजलनो लोभ टस्पो | तेरमें गणठाणे 


हेतु ७ ढामे। ते जोग ७। चपदमें गणठाणे ऊर्म बधनो हेतु 
नबी । इति हेतु द्वार संपूर्ण ॥ 


॥ हवे मार्गणा छार लिख्यते ॥! 


हे पहला गणठाणे मार्गणा ४ पहिल्नो तीजे चौथे पा- 
चर्म मातमें गुणठाणेग्रावे। १योजे मुणठ/ऐे मार्गणा बोजानो 
पहिले गुणठाणे आवे २ । जीजे गुणठाणे मार्गणा ४ प्रीजानो 
पहिले चौथे पाचमें सातमें शुगठाणे आये । तीमरा चौथे 
गणदाणे मार्गणा ५ चौथाना त्रीजे चीजे पहिले पायमें सातमें 
शणराणे आपे। ने ज्ञाय ४७। पांचमा गणठाएं। मार्गणा ४ 
पाचमानु चेथे भ्ीजे, बीजे, पहिले, सातमें गुणठाण जाय 
४ छट्टी गणठाएे मार्गणा ६ छट्ढाना ६-७ ३ २-१ सादमें 
गणठाणे जाय । छट्ढे सातमें गुणठाणे मार्मणा ३ सातमानो 
६-८-६-१० अप | काल फरेतो चौथे गणठाणे जाय । आ- 
ठम्ता गणठाण मार्मणा ३ नयमें गणठाणे मार्गणा ८, दममें 
गुणठाणे मार्गगा ७, दसभानो ६£-११-१२ काज़ करे तो 
चोधे गुशठाणे आये व्ग्यारमा गुणठाणे मार्गगा २ । ११ 
१० फाठ कर ता चाथ गुणराणं आए अग्यापमा बारमानो 


_ जी, 
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तेरमे तेरमानो । चपठमानों काल ररे तो चाथा गणठाण जाय 
इति सार्गणा द्वार सपर्ख । 
हवे भ्यान डार लिरयते | 

ध्यान ७। परत १ रोद २ पर्म ३ शुक्र 9 पहिले, बीने 
श्रीजे, गणठाश ध्यात २ आप, १ रुद्र २। चौथे, पाचमें, गु- 
णठाणे ध्यान ३ भारत १ सठ्र० बम ३ छट्ठे गुणठाणे ध्यान? 
मातमा गणठासा स माने चयदमा गुणठाणा सु' परी ध्यान 
१ गुत्रध्यान १ 2वि ध्यान द्वार संपूर्ण । 


हवे दडफ डार लिस्यते । 


दडऊ २४ पहिले गुणठाणे दठक २४ लाभे। बीजे गयणण 
दडफ १६ लामे । वायरना टस्या । श्रीजे, चोयेगुणठाएं दटक 
१८ शमे ३े पिम्लेंद्रोनाटल्या | पाचमें गुणठाणे दड़क २ 
हामे । मनुष्य १, तियच २, छट्ठा गुणठाणासु माड। चय- 
दमा गुणठाणा सुप्री १ महुप्यनों ढठक १ । इंति दडक 
डर मर्ण २१॥ 


हवे जीवा जोनी डार लिस्यते। 


पहल गुणटाणे ८४००००० लाख जौया जोनी लामे 
जि गुयूटा८ ३२००००० लास लाभे | ५२ एकेस्रीमी 
रढो शीजे गुणदाणे, केये गणठाणे २६००००० शा 


( ४६ ) 


बीवायोनी लाभे । ६ विकलेंट्रीनी दली, पाचमा गुणठाणे 
१६०००० जीयायोनी लाभे। ८ देयता नारकी टली । 
98 गुणराणासु मांडी चयदर्भा गुणठाणासुधी १४००००० 
लास ममुप्यनी जोनी लामे । इति जोबाजोनी द्वार सपृण। 


॥ हवे सतर द्वार लिख्यते ॥ 

सतर कहता आतरो पडतो पहिले गुणठाणे केठ्लो 
पड़ | जघत्प अन्तर मुहूर्तनों उत्हेशे ६६ सागरोपम 
भाजेरे बीजा गुणठाणासु माड़ी इग्पारमा गुणठाणा सुपरी 
आतरो जबन्य अन्तरस॒हरतनु,उत्कशे अर्घ पुद्‌गल देशे उणो। 
पररमें तेरमें छुटो ते छुठो फेर पाछो न आये नीर तर कहता 
जटली अपाप गुणठाणानी स्थिती छे तेटछा काल स्पा रहें । 
इंति सतरद्वार सम्पूर्ण । 9 


॥ हवे अल्पायहुल ठार लिख्यते ॥ 

सर्दवी थोडा ग्यारमा गुणठाणानाधेणी तेथी बारमे 
गुणठाणा याढा सरयात गुणा । तेथी आठमा, नयमा,दस 
माना धणी पाहो मादें समतुल्य । तेथी बाग्मा गुणठाणाना 
घणी विशेष अधिक । तेथी तेर्मा गुणठाणाना सग्पाता 
गुणा | तेथी सातमा गुणठाणाना धंणी भख्याता गुणा। 
तेथी छट्ढ। गुणठाणाना उणी सख्याता गुणा । तेथी पाचिमा 
गुणदाणाना धणी अमरथाता गुण । वियंत्र में मातरग धणा 


६ 4० ) 


तेमाटे सेबी श्रीा, पीजा, गुघठायान धणी अपर्यावा 
गुणा । पिफीटीयी अप्रेवापी । वीचा गृणठायाना घी 
अमर्याव गुण! । देवता नाररीनी यपवा थी चौश गुल 
दायानापथणी अपरपाता गुणा । म्विदा घणी । तेमादे त्थो 
चरदमा गुणठाणाया घ्णी अनत गुणा सिदनों शपेवाबी 
पदिला गुणदायाना घयी शनत गुणा । निगादीया ओर 
नी भपेत्ा थी ॥ रवि अस्पायशुल द्वार सम्पूर्ण ॥ 


॥ लघु संग्रहरीनों यंत्र ॥ 


( ज3 हीप लास जोजननों ) 

एक भाडपालु भरत घेप्र छे । ते मस्त छेप्र कैपड थे 
वो के ५२६ जोननने ६ कलानों छे । ५०० को १०० से 
गुणाकत्यो तो ४०००० इतर थया, ४०० यो 8० में 
गुणाकच्योतों ४२००० हजार थया, २४ जानने को १०० 
से गुणाउन्यो तो २५०० थया, २४ जोजन प्रो ९० हे 
गुणाउच्यों तो २२४० थया, १ ज्ोजन को १०० से गुणा 
उच्यो तो १०० थया, १ जोचन को ६० गुणयास्च्यों तो 
६० थया, ६ कहा को १०० गुणारच्पों तो ६०० थया, 
६ कला शो ६० गुणाकच्या तो १४० घया, १६ क्‍्लानु 
एक जोजन ६५ क्लाना ४ ज्ञोजन थया, ६०० कहाना 


€ ४१ ) 


३० जोजन धया, अने 3० फला घथी ५०० ऊलाना २५ 

भाजन थया, अने २४ कला प्धी ३० कला २५ कला ४० 

पता सर्वे भेगी क्री त्यारे ४ झला यई, तेना ५ जोजन 

थया, सयमलीने ६० जोजन थया मर्वेनों आख भेगोफरता 

नास जोननना जउद्रीप थयो 3 

१६० पाडवा पेला पासाना ६३ खाडइवा - 

१ सादयान मत चेत् - 

२ साडयान हिमयत पर्वत + 

४ सादयान हिमयत चेन 

< उाँडयानु महा हिमबत परत 

१६ खाडबान हरण्प चषेत्र 

३२ खादवानु निपघ पर्षत ए सर्र मलीन ६३ 
खाडया थया 


॥ वीजा पासाना ४ 


१ खाइवान एरायल लत 

२, खाडवानु शिखरी पर्वत 

४ सांडवान हरण्ययत छेत्र 

८ खाँडवानु रुपी पर्यत हि 

१६ खांडवानु स्म्ययचेत्र. 

३२. नीलसत पर्यत ए वे 53 साहया बधावा - 


( ४२ ) 


६४ साँडवालु महायिदेह चेत्र ए से भेगा करता १६० 
साडया थया 

३ लाख १६ हजार २२७ त्ञोजन ३ कोम १२८ बनुप १भा। 
अगुलनो गुणा कराया 

३ लासने १०० से गुभाऊष्यो तो ३ क्रोड थया, हे क्ोडने 
१० गुगाऊच्यों ३० क्रोड धया« 

३० क्रोडने २४ से गुगाक्च्यों तो ७२० क्रोड थया 

१६ हजार १०० में गुणाऊूच्योतो १६ लास थया 

१६ लाख ने १० से गुणाऊयोतो १ क्रोड ने ६० लास बया 
१ ओडने २५ से शुणारुत्योतो २४ क्रोड थया 

६० लासने २४ से गुणाऊ्योत्रो १४ क्रोड थया 

२ सौने १०० से गुणाऊ्योतों २० हजार थया 

२० हजार १० से गुणाकष्योतो २ लाख थया 

२ लासने २५ से गुणाकयोतों ४० लास थया 

२७ सोने १० से गुणाऊष्योतो २७०० सौ थया 

२७ सीने १० से गुणाकत्योतो २७ हजार थया 

२७ हजारने २४ से गुणाकम्योतो ६७४००० थया 

३ कोसने १०० से गुणाकत्योदो ३ सौ कोस थया 

तेना ७४ जोजन थया 


७५ ज्लोजनने १० से गुणाक्प्योतो ७५० जोजन यया 


( ४३ ) 


७४० जोपनने २४ से ग्ुणास्त्पोतों १८७४० जोजन थया 

रब धुतुप ले १०० से गुणास्योतो २८ सो थया. 

र: मी घतुपने १० श॒ुणाऊस्थोतो २८ हजार घनुप थया 

२ हजार घजुपनों एक कोम थाय अमे चार फोसनो एक 
बोनन थाय, २८ हज़ार धनुप नो शे॥ जोजन थया 
३॥ जोजनने २४ से गुणाकम्योतो ८७॥ ज्ञोजन थया 
१०० घनुपने १०० से गुणाकम्योतो १० हजार बया 
दस हजारनां ५ फोस थया 

२१ कोमने १० से शुणात्क्योतो ४० कोम थया तेना 
जोजन ११॥ थया 

१३॥ जोनन ने २४ से गुणाकप्योतो २१२॥ जोमन थया 

१श॥ अगुकन १०० से गुगाकत्योतों १३४० अंगुल थया 

१३३० अगुल्ने १० सु गुणाकम्योतो १३४०० अगुल थया 

१३४०० अगुलनां १४० घतुप अने ६० अग्ुुलयया 

१४० अगुलने २४ से मुणाकत्योतों ३९०० घनुप थया 
दो हछार घसुप नो एक कोस अने प्रो घलुप थया 

६० अंगुलने २५ से गुणारुम्योतो १५०० अगुल थया 

६६ अगूलनो एक घछुप १३४०० अगू लना १४ घजुपने ६० 
अगूल थया, सर्वनो आडो मेगा कू्पो ठो ७००५ 


( ५४ ) 


फ्रोड ५६ लास &४ हजार १४० जोजन १ कोस 
१५४१४ धनुप अने ६० अगू ल थया नानी सघरणों 
नो गणी पद इति ममाप्त॥ 


॥ हवे पर्वत ॥ 
श८ चैतात्य पर्वत तेमा चार बाटला आफारे। २४ 
लाबाबे । १६ पपारा पर्पत छे। एक चित्र भरने बीजो विचीत 
एक ज्ञमग, अने बीजो ममग, वे पर्वत छे २०० कपन गिरीछे। 


गज़दता पर्यत तेमा १ सुमेरु ६ घर्षधर पर्वत छे, ए सर्व 
इकट्ठा करता २६७ ययाद्े 


॥ हवे ऊुग्नी गिनती ॥ 


१६ बखारा पर्यतन प्रिशे चार २ छुढ एकदर ६४ कु 
थया सोमनस अने गव मादन तेने त्िशे सात २ छुद अने 
रूपी तथा महा हीमघत पर्वत ए वे पर्यत ने विशें। झाठ २ 
बुट मर्वे मलीने ४ थया। ३४ यैदात्य पर्वत ए वे “परत 
विधुत पर्वत, निप्देध पर्वत, नीलब तपर्बत । माठगिरी पर्वत 


खरगिरी प्रेत, ए ३९ पर्वत ने विशे नर,२ छुट सर्वे मली 

३५१ थया हि 
हीमबत्रपर्यत अने शिसरीपर्सत एब पर्यत ने जिशे 

ग्यार २ छुट सर्वनो आँफ मेगो करता ४६७ कुट' घया, 


( ५४ ) 


विजपने पिशे ३७ रिशम 'छुट छे। तथा मरूपयत, 
बच बने देवकुर छोत्र ए. त्रणने-पिशे आठ २ कुद 
पाहिरत मध्येना हरिकुट अने हरेशी कु ए सर्वे मल्ीने ६० 
भुभिदुद धया 


-.. ॥ हवे १०२ तीर्थ लिख्यते ॥ 

मागद तीर्थ, यादाम तीर्थ, भरमाम वीर्थ ए तीन तीर्द 
३२ विचय तथा मस्त ऐेरायत ए ३४ ने पिपे तीन २ 
होप सर्व प्रलीने १०२ तीर्य थया 


॥ हवे १३६ श्रेणी लिस्यते॥ 
विद्याधर अगे अयोगी देवतानी ३४ चैताल्य पर्वत 
मे विशे चार २ श्रेणी ले ३४ ने चार छु गया करता १३६ 
श्रेणी थाय 


0 हवे नदियों १४४६०००० लिखिये छे ॥ 

_ गा, सिंधु, रकता, ने खतब॒ती ए थार नदियों ने 
पिशे पत्येफे २ चोद २ हजार नदियोना परिवार छे। सर्वे 
मलीने ४६००० नदियों थपी । दवीमबेंत अने ऐशबव ए वे 
चोयनी रोढिता, रोदीतामा; रूपकला, स्पाणक्ला ए चार 
नदियोसे प्रत्येक ९ अट्टाबीम २ नदियोना परीवार छे । हरि 
बर्ष , सम्पक, चोत्रनी हरीकता, हरीशतीला, नरफ़ता ए चार, 


( ५६ ) 


नदियोने प्रत्येफ २ छप्पन २ हजार नदियों ना पार 
ले। देगकुरुने, उत्तरदुरुमा ६ द्रह् तेना नाम पम्न, मद्गापत्न, 
पृण्डरीक महापुण्डरीऊ, तीगीरछ अने केसरी ए ६ द्रहनी 
६ नदियोंगे विशे चौद २ हजारनों परियार सर्भ थाने 
<४००० 4ई परिचम महाविदेहनी सोल बीज़य तेमा पत्र 
सनदियों तेने प्रत्येऊ २ चौदे ? हजारनों परिवार सर्ये चार 
लास ४८ हजार नदियों थई। सर्व नो आंक भेगो करता 
सीता नदिमा पांच लासने बीत इनार नदियों थई। अने 
सीतादा नदीमां पंचलासने बत्रीमहजार नदियोनों परिवार 
सर्ये नदियोनो परियार भेगो फरता चौदेलास ने ४६ तार 
नदियों थई 


वासठ मार्गणाए ५६३ भेद जीवना लखियेे 

१६८ देवता नी गति १५ परमाधामीना, १० श्रुधन- 
पतिना, १६ वाणव्यतरना १० तियंगज़ भकना, १० जोती- 
पीना, १२ देवलोसना, ३ सिल्वीपीया ना, ९ लोकातिक ना, 
१२ नवग्रेवेग ना, ५ अनुचर प्रिमाना, एक्टा ६६ पर्याप्ता, 
&& अपर्याप्ता मिलाकर १६८ भेद थया 

३०३ मनुष्यनी गति १४ ऊर्मज भूमि तेएम ५ भरत 
४ एऐंगव्त, ४ महाविदेह, मिलकर १४ भेद | ३० अक्मन 
भूमि ते एम ५ देमरत, ४ ऐरण्यजंत, ५ हरिवर्ष, ५ रम्यक, 


( ४७ ) 

२ देबइुरु, ४ उत्तरकुरु, मिलकर ३० भेद । १६ सतर्गः 
कितरर १०१ पर्याप्ता, १०१ अपर्याप्ता, १०१ सघद्धिम 
प्लस ३०३ भेड़, 

४८ तियेचनी गति २२ एक्ट्रीना ६ पिफ्लेंश्रोना २० 
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